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पृष्ठ १-१४४ तक कमाल पिटिग प्रेस, नई सडक दिल्ली में श्राफसेट से छपे । 


सम्पादकीय 


संस्छृतमाषा के समी शब्द प्राख्यातजन (धातुश्रों पते निष्पन्न) है, देता निरुक्त 
्ास्तर के प्रवक्ता यास्क श्रादि तथा वंथाकरणो मे ज्ाकटायन ग्राचपिंक्ता मतद । 
वेदिक शब्द तो सभी अ्रचार्यो के मतमेंषातुजहौ हं । लौकिक तथा वंदिक शब्दों 
की मूल प्रकृतियों (धुरो) का निर्देक्च वेयाकरणोंने श्रपने-ग्रपने धातुपाणें में 
किया है। समभ्प्रति पाणिनीय घातुषाढ ही अधिकं प्रचलित है । उसके मी करट षाठ 
हैर । पाणिनि प्रभृति प्राचा्योँ ने धावुश्रों के प्रथं संस्कृत भाषामें प्रौर वहमी 
सू्रात्मक क्लीमेसंक्षेपग सेद्िविहै। प्रतः उनका हिन्दी क्या श्र्ंहै, वह 
बहुधा वबेयाकरण जन भौ बताने बे श्रसमयं रहतेहँं। इतना ही नही, धातु 
भ्ननेकार्थकहै, जो श्रये घातुपाल्पें लिखि है, उनसे भिन्न श्र्थोने मी ठे प्रयुक्त होती 
हैः । इसके सायहौी उपसर्गोके योगं से धातुश्रों के ्रथंमौ बदल जाते" 
भ्रतः संस्कृत माषाके प्रयोगके लिये घातुन्रेको विविध म्र्थो एवं उपसर्गोँके 
योगसे हुए सिद्च-भिचर श्र्थो का बोध होना प्रत्पा्रस्यक है । 


पाणिनि से भौ प्राचीन काशङृत्स्न का धातुपाठ भी उपलब्ध हो गयां 
है। उसमें पाणिनौय घातुपाठ को श्रपेक्षा ८०० घातु भिन्ने । इत षात्वथं- 





१. नामानि सर्वाण्यास्यातजानीति शाकटायनो नैरुक्तसमयश्च । निरुक्त 
१।४३॥ नाम च घातुजमाह्‌ निस्ते व्याकरे शकटस्य च तोकम्‌ । महा° 
३।२३। १॥ 

२. विभिन्न पाठो के परिज्ञानके लिये हमारे द्वारा सम्पादित शक्षीरतरङ्किणी' 
का उपोदूचात पृष्ठ ११-१८ तथा “संस्छृतन्याकरण शास्त्र का इतिहास" माम २, 
पृष्ठ ५१-६२ देखे । 

३. बह्वर्था श्मपि धातवो भवन्ति । तद्यथा--वपिः प्रकिरणे दृष्टः, छेदने चापि 
वत्ति-केशदरमश्रु वपतीति" 1 महा ० १।२।१ तथा श्रन्मत्र । 

४. यथ{--तिष्ठति ठह रना है, प्रतिष्ठति --जाता है, श्रातिष्ठति--स्वीकारं 


करता है, सन्तिष्ठते = समाप्त होता है। इसी प्रकार भवतति, संभवति, प्रमवति, 
भ्रादिके भी पृथकू-प्रथक्‌ श्रथंरह। 








(द 


कोडा मे फणितौय धातुपाठ रै उल्लिखित धातुश्रों काही संग्रह कियाद, परन्तु 
पाणिनीय धातुपाट कै लभी उवलजञ्ध पाटो का श्राश्रय लेने का प्रयत्न क्ियाहै। 


संर्कृतमाषा सें धात्वर्थो का निदा घातुवृत्तियों के व्रिरिक्त म्राल्यएत-चन्दरिका, 
कविरहस्य, क्रियाकलाप, क्रियापर्यदीपिकः श्रौर क्रियाकोष नामक म्रन्थोँमेंमी 
उपलम्ध होता दहै) श्रार्यमाषा { हिन्दी) में वाध्वथं जान के लिये बृहत्काय संस्कृत 
हिन्दौ कोक्षों काद्भाश्रय लेना पडता है, जो कि प्रत्येक संस्ृत प्रेमी केल्यि 
उपलन्धक्ररनाकठिनहै। 


इस कटठिनाई को दुर करने के लिये ६४ वषं पुवं संस्कृत-घातु-कोष' नामकः 
एक ग्रन्थ कले इ्युपाह काश्नीनाथा्मज पं* गणेडा शर्मा ने बनाया था, मरौर 
लक्ष्मीवेद्धुटेशवर प्रेस बम्बईसे वि० सं० १६९६३ मे प्रकाश्चितहग्राथा। यह्‌ प्रन्य 
मी लगभग २५.३० वर्षो से अप्रप्यहै) लगमग २५ वर्षं पुवं हमे इस कौ एक 
प्रति बड़ी कटिनाई से उपलन्धहूईशथौ। तमीसेमेरा इस प्रकार का एक संग्रह 
भ्रकाछित करने का विचार था, परन्तु मेँयहु कायेन कर सका। श्रव श्री 
हूुरिकृष्ण जी मलिक न्यायाधीहा देहस्ी के सहयोग से मेरा श्वरकालीन संकल्प 
मूर्तरूप धारण कर रह्षहे। 


यद्यपि मेरे इस प्रन्य काप्रेरफ एवं माषा्थं का मृस्य प्राश्रयभूत उक्त 
"संस्कृत-धानु-कोष' हौ है, तथापि मैने इस को प्रधिकं उवयोगी बनाने के त्थि 
चाणिनीय मूल वातुपाटानुसार प्रत्येक धातुका रूप म्रौर धात्वथं का निदश्ञ कर 
दियाहै। दस कारण इसका स्वल्प पूवं-मुद्धित प्रस्थ से भिन्न स्वतन्त्र प्रन्थवत्‌ हो 
गयाहै। मूलवातुके प्रगे इत्संज्ञा श्रौर त्रम्‌ श्रादि कायं करने परधातुका जो 
व्यवहारोषयोगी प्रद्र बनवा है, उसका निर्देश पाणिचीय घातुरूपके प्रागे कोष्ठक 
मे द्याह । उक्त घातु वातुपफाठ में किस स्थानमे षटठी, इसकासरलतासे ज्ञान 
कराने के लिये गगसंस्या के साथ-साथ घावुसुत्र संख्यपसी देदीहै। धातुरूत्र 
संख्या क्षीरतरद्धिणी' श्रौर 'माघवीया धातुवृत्ति" से पृथक्‌-पृथक्‌ हैष) मैने रामलाल 
कपुर टृस्ट बहालगद्‌ (सोनीपत) हारा जो धातुपाठ श्रकाक्चितस्ियाहे, रस्मेनौ 
धातुसूत्रों कीसंस्याठीहै। इस ग्रन्थ के श्रल्प सूस्यमें चुल होनेके कारण हमने 





१. पाणिनीय धातृपाठमे घातुसृत्र संख्याक प्रथम बार निदेश हमने स्व- 
सम्पादित श्षीरतररद्धणी' मेकियाशथा, उसी को उप्जीव्य मान कर सायणौय 
यातुवृच्ति क सम्पादक स्वामी द्वारकाप्रसाद शास्तरीने मी प्रातु संख्या का निर्दा 
स्वसम्पादित संस्क्स्णमे कियारहै। 


| ५] 


इसी के श्रनुसार प्रस्तुत ्रल्थमें धातुषु संख्छाङोहै। धातुपाठ के विभिन्न पाटो 
मे पाठान्तर रू्पसे विद्यमान धतुग्रों मौ इसमे संग्रहुकर व्याहै। इस 
प्रकार हमने एुवमुद्वित भ्रस्यको पर्णणिनीय धातुपाठानुसारी बनाने के लिये उसमें 
` श्रनेक स्थानों प्र कम-परिव्तन वादु न्युनाधिक्यमी क्र दियाहै। दूसरे शब्दों 
मे हमः. उक्त प्रन्थकोएक नया रूपदे द्याह) 


श्री हरिङृष्ण जौ मलिक मारतौय वेदिक संस्कृति श्रौर उसके घ्राश्रयभूत 
्राषम्रन्थों के परम सक्तटै\ ऋयने शारतौय वेदिक संस्कृति तथा श्माषेग्रन्थों के 
प्रचार-प्रसार के लिए एक धर्माय न्यास (पूस्ट)बनाया है, उतके द्वारा श्राष-ग्रन्थों 
को व्याख्या एवं प्रकादान की व्यापक योजना बनाईजारहीहै। 


महाभाष्य प्रायेनाषा (हिन्दी) व्याख्या 

श्री मलिक जी को महाभाष्य को सरल हिन्दी व्याल्या प्रका्ित करने की 
इच्छा थी। मुभे वह गत ४-५ वर्षो में करई वार इस कायं को सम्पन्न करने के 
लिये कह चुके ह, परमै इस कार्यको करनेमें ्रसमथं रहा । श्रव ११ सितम्बर 
१९६७० से उक्त काथंश्रारम्मटहौ ग्याहै. ओरश्रल्ञाहै शीन्नही इसका मुद्रण भो 
श्रारम्म हो जायेगा । इस ग्रन्थ कौ व्याख्या नेयह्‌ ध्यान रखा गया कि संस्कृत 
व्याकरणमें कुं प्रवे रने वागा व्यक्ति इस श्रायेमाषा व्याख्याके प्राधार 
पर महाभाष्यको समभ सके । सकारण कहीं कह व्याख्या विस्तृत भी करनी 
पडो!) 

हमारा पुरा विश्वास कि कर्तव्यनिष्ठासे श्रारस्भ किया ग्या यहु न्यास 
देश्-विदेश्न मे भारतीय वेदिक्र संस्कृति श्रौर उसके श्राघारभूत श्राषषप्रन्थोके भचार 
प्रसार द्वारा मानव कल्याण भें श्रपना महत्छकुणं योग देगा । 


जिज्ञाचू-शोध-प्रतिष्ठान विदुषां बश्चवदः- 
रामलाल कूर ट्स्ट, युधिष्ठिर मीमांसक 
अहालगढ (सोनीपत) 





१. महाभाष्य कौ हिन्दी व्यार्या प्रथम द्वितीय ब्रध्यायतीन भरर्गोमें छप 
चुकीहै) ३-४ वषंसे स्वास्थ्य ठीक न रहूनेके कारण इते मँ समाप्त नहीं कर 
सका ।--युधिष्ठिर्‌ मीमांसक 


प्रकशकीय वृ्कभ्य 


पं० गणेश शरमाने वि० सं० १६९६३ मे संसकत-धातु-कोष नामक 
पुस्तिका की रचना करके बम्बर से प्रकालित कराई थी 1 महामहोपाध्याय 
पण युधिष्ठिर जी मीर्मासक ने प्रध्ययन काल में उससे लाभम उखाया था। 
वह्‌ पुस्तिका दलभहो गर्ईथी प्रौर संस्कृत का प्रध्ययन करने वले छात्रो 
को धातुश्रोके ्रथेएवंलू्पका ज्ञान कराने वाली कोट पस्तकं उपलब्ध 
नहींहोरही थी एेसी स्थितिं श्रद्धेय मीमांसक जीने श्री हूरिङकृष्ण 
मलिक, न्यायाधीश दिल्ली के ्रथिक सहयोग से संस्छृत-धातु-कोष के 
प्रकाशन का निर्णय किया । 

श्री पण्डित जी ने श्रनेक व्प्रस्तताभ्रों ग्रौर स्वास्थ्य-बाधाग्रों के बावजुद 
उक्त पस्तक को नया कलेवर प्रदान किया । पाणिनीय धातुपाठके प्रनुसार 
घातुभ्रोंकेरूपरखे गये श्रौरं ब्रं निदश्च क्रिये गये । घातुग्रौंसे बनने वाले 
व््रावहारिके रूपों के सन्निवेशके साथ हिन्दी भाषामें भ्र्थोका उल्लेख 
मी किया गया। इप्तके ्रतिरिक्त उपसगे लगनेसे धातुके ब्र्थोमे होने 
वाले परिवतेन को भी दर्शाया गथा । इस प्रकार संस्कृत-घातु-कोष” श्रपने 
प्रभिनव रूपमेँ प्रकट हूश्रा । इसका प्रकादान रामलाल कपुरटृस्टकीभ्रोर 
से प्रथम वार विक्रमी संवत्‌ २०४६ मे हृप्रा) 


यह पुस्तक अ्रपनी विहेषताग्रों के कारण संस्कृत का श्रध्ययन करने 
वाले दातो में लोकप्रियौ गई । इसलिए इस का प्रथम संस्करण हीघ्रही 
समाप्तहो गया । श्री हूरिङृष्ण मलिक भ्रौर महामहोपाध्याय पं° युधिष्ठिर 
जी मीमांसक परलोकवासी हो चुके हैँ । उनकी स्मृति को श्रकषुण्ण रखने के 
लिएट्स्टने यह्‌ प्रयास कियाद, इस्र पुस्तके को उत्तम कागज-दछपाई- 
म्राज-सञ्जा से युक्त करके प्रकाखित कियाद! समी वस्तुश्रों पर मंहगाई 
का प्रभावहोनेके कारण मूल्यमे वुद्धिकरनां प्रनिवायेथा। ्रा्चाहै, 
पाठकवर्म दरस महच्पूणं पुस्तक से लाभान्वित होगा 1 


मन्त्री-- 
९३ साच १६६६ रामलाल कपूर टृस्ट 


४ 


संस्कत-धातु-कोषः 


विस्तुत-भाप्य-सहितः 


ग्रन्थ मं प्रयुक्त संकेतो का विवरण 


संख्या घतु के प्रागे कोष्ठकमें दी गई संस्याएुं क्रमशः गण श्रौर 
उस गण के उस घातु-सूत्रकी रहै, जिस घातु-सूत्रमें वह्‌ धातु पढ़ी गर्द हे। 
-यथा--श्रकि ( श्रद्‌ ) कुटिलायां गतौ (१५२८) ब्र्थात्‌ श्रकि घातु वातु- 
पाठम म्वादिगणके देत वें धातु-सूत्रमे पर्ति दै । घातु-सूत्र संस्था "राम 
लाल कपूर टुस्ट' द्वारा प्रकाशित धातुपाठ के संस्करण के श्रनुसारहै। 
गण संख्या इस प्रकार समभ - 


१. म्वादि-गण ७. रधादि-गण 
२, अ्रदादि-गण ८. त्ना^गण 

३, जुहीव्यादि-गण ६. कृयादि-गण 
४. दिवादि-गण १०. चुरादि-गण 
५५. स्वादि-गण ११. केण्डवादि-गण 
६. टुदादि-गण 


प०--परस्मेपद, श्रा०--अआरत्मनेपद, उ०--उभयपद। 

धातुकामूररूप्-- धातु निदशमें ग्रारम्भके कुछ पृष्टों मँ ब्रन्त्य 
स्वरया व्यञ्जनके लोपहौ जने परधातुकाजो मूल रूप बचतादटै, उसका 
निदेदा कोष्ठक में कराया हँ) जंसे--श्रंञ्च (श्रश्‌) समाघाते । परन्तु श्रागे चल 
कर केवल इदित्‌ धातुश्रोया जिन के अन्त्य के ्रनेकवर्णोका लोप होता दैः 
उन्ही का मूल दर्शया) जहां श्रन्त्यश्र ईम्‌ ङ्‌ ख्रादि कालोप होतारः 
उनका मूल रूप स्वयं समम लेना चाहिये) 

इदित्‌- जिन घातुग्रों का भ्रन्व्य इेकारका लोप होतादटहै, उन को 
गरन्त्य व्यञ्जन से पूवं नुम्‌--प्‌' का श्रागम होकर उसे परखू्पहो जातादहै। 
यथा--त्रकि = श्रन्‌क्‌ ==ग्रङ्‌क्‌, ्रचि=ग्रन्‌च्‌ = प्रञ्च्‌ । 


ग्रोरेम्‌ 


सं स्कृत-धातु-कोषः 


रिसतृत-माषाथ-सहितः 


४.1 

शश ( श्रंश्‌ }) समाधाते (१५। 
३४५; पाठा०१, उ० ग्रंशयति, ते) 
१ विभाग करना, बांटना | 

ग्रस ( शस्‌ ) समाति (१०) 
२४१, ऊ०, प्रंसयत्ति,ते) १ विमाग्‌ 
करना, बटन, 

शरक ( श्रक्‌ } कुटिलायां मतर 
( १।५२८, प०, प्रकति }) १ जाना. 
२टेढा जाना) 

ध्रकिं (शङ्क) लक्षणे (१,६८, 
श्रा०, श्रद्धुते) १ चिह्न करना. २ेटेढा 
जाना। (१०, उ०, श्ङ्धुयति3, ते) 
१ चिह्ुकरना. २ गिनना. ३ निन्दा 
करना, दाग लगाना. ४ रहुलना,. 
५ गोदमें तेना। 

श्रकष्‌ श्रक्ष्‌) श्याप्तौ (१।४३७, 
१०, म्रक्षति; ५, प०, ब्रक्ष्णोति) 


१ व्याप्त होना. २ इच्छिताथं प्राप्त 
होना. ३ पैठना, घुसना. ४ बद्रना, 
एकत्र होना । 

श्रग {श्रम्‌ ) कुटिलायां नतौः 
{१।५२३८, पण, प्रगति) १ घूमना, 
टेढ़ा जाना, २ टदे रास्तेसे जाना. 
३ जाना। 

प्रगद (श्रगद्‌) नीरोगस्वे {११९ 
३६, १०, प्रगति) १ निरोग 
स्वस्थ रहन । 

श्रगि (श्रदग्‌) गर्थर्थंः (१।८८, 
पण, श्रत) १ चलना, दहूलना. 
२ समीपजानाः 

श्रघ ( श्रघ्‌ ) पामे (१०।३६६ 
सूत्रोदाहरण रूप*, प०, अ्रघयति) 
१ पापकरना, श्रपराव करना । 

प्रचि (श्रद्‌) गत्याक्षेपे ( १।७९, 
ग्रास, अद्भुते) २ गति करन. 


१. तालव्य शकारवान्‌ पाठ क्षीरतरद्भिणी के अनुसाररै। 


२. "गतौ का श्रसमस्त निद होनेसे घातु कां तयोग 'समन' मात्र 


मंभीहोताहै। 


३. द्र० क्षीरतरद्भिणी १०।३१३। 


४. स्वादिगणमें इस धातुं काक्वचित्क पाठहै। 
४. द्र° क्षीरतरद्भिणी १०।३२५, पृष्ठ ३२३। 





४; संस्कृत-घातु-कोषः 


२ श्रारम्भ करना. ३ जल्दी जाना. 
४ जल्दी करता, ५ धमकराना, घुड- 
कना. ६ जुवा सेलना। 


श्रू ( श्रद्क्‌ ) पदे लक्षणे च 
{ १०।३५५, उ०, अ्रद्खुयति, ते ) 
१ चिल्ल करना. २ गिनना. ३ निन्दा 
करना. ४ टहलना, ग्रकंड के चलना, 
५ गोदमे लेना। 


श्रद्धः (श्र्ख्‌ ) गतिवंकल्थे (क्वा- 
चित्कः १०, उ०, श्रड्खयति, ते) 
१ रेगना, हाथ परव मे चलना. 
२ लटकना. ३ ्रटकाना। 


श्रद्धः (श्रङग्‌ ) पदे लक्षणे च (१०। 
३५६, उ०, प्रङ्कयति,ते}) १ टहलना. 
२ चिल्ल करना । परि-- (पल्यङ्ध- 
यति) १ प्रवृत्त करना, जगाना, उक- 
साना। विर्षारि--{ विपल्यङ्खयति ) 
१ छिपाना, दृपना। 


रद्ध ( श्रद्च्‌ ) (१०।३१५५ का 
पाठा, उर, ्रद्भयति, ते) १ चिल्ल 
करना. तिन्दा करना । 


श्रचि ( श्रञ्च्‌ }) गतौ याचने चं 
{( १।६०४, उ, अ्रञ्चति, ते ) 
१ भकना, टदा करना, र जाना. 
२ पूजा करना मान करना. ४ संवा- 
रना, शोभित करना. ५ मांगना, 
चाहुना, ६ कुटकुडाना, श्रस्पष्ट 
बोलना} भव--१ दक्षिण कीओर 
भकना या जाना) उद्‌ -- १ उत्तरकौ 
ग्रोर्‌ भकना या जाना} परा--१ पीष्ठ 


कीश्मोर भकना या जाना । प्रपूर्व 
कीश्रोर भूकनाया जाना । प्रति-- 
परिचम की ग्रोर भुकनाया जाना] 

भ्रच्‌ ( श्रच्‌ ) गतौ याचने च 
(१।६०३, उ०, ग्रचति,ते}) £ जाना, 
चलना. २श्रादर करना. ३ मागना। 

श्र (श्रन्‌) गतिक्षेपणयोः (१) 
१३६, प०, प्रजति) १ नाना. 
२ हांकना, दौडाना. ३ फेकना। 


श्रनि (श्रञ्ज्‌) भाषाः (१०) 
२२४, उ०, म्रञ्जयति, ते) १ बोलना, 
स्पष्ट करना । 


श्रञ्च्‌ ( श्रञ्च्‌ ) गतिपूजनयोः 
(१।११५, प०, श्रञ्वति) १ जाना. 
२ पुजा करना. ३ संवारना। 


श्रञ्चुं ( श्रञ्च्‌ ) गतौ याचने 
श्रव्यक्ते शब्दे च (१६०२, उ०, 
श्ञ्चति,ते) १ प्रकट करना, न्यूना- 
धिक देखना. २ कुडकूडाना, ्रस्पष्ट 
बोलना । श्रष--१ दुर करना, हरा 
देना । श्रा--१ भकाना । उप--- 
१ निकालना (जल म्रादि) । परि-- 
१ घुमाना। वि--१ फंलाना, विस्तृत 
करना । सम्‌--१ एकत्र करना, बटो- 
रना, जमा करना! 

श्रञ्चुं (श्रञ्च्‌) दिशेषणे (१०। 
२०७, उ०, श्रञ्चयति, तै) १ विरे- 
पित करना, सम्मानित करना, 
२ हटाना, पृथक्‌ करना । 


श्रज्जञ्‌ ( श्रल्ज्‌ )} व्यक्तिस्रक्षण- 


संस्छृत-घातु-कोषः म्‌ 


का{तिगतिषु (७।२०, पण, प्रनक्ति; 
क्वचित्‌ -श्रा०, ग्रर्क)} १ जाना. 
२ साफ़ करना, करना, 
३ सराहना, विख्यात करना. ४ चम- 
कला, प्रकाञित होना. ५ तंनमरदन 
करना,्रभ्यञ्जन करना, ६ संवारना, 
सजाना 1 श्रभि-- १ श्रम्यञ्जन 
करना, तंलमदंन करना । वि-- 
१ स्पष्ट करना. २ उत्पन्न करना । 
शरधि--१ भरना, सवारना। अआ-- 
१्तेल मलना. २ चिकना करना. 
३ मानकरना । नि--१ तेल मलना. 
२ चिवना } र्प्रति--श तेल मलना. 
२ संवारना, सजाना ¦! सम्‌-्तेल 
मलना. २ प्रान करना. ३. भरना. 
४ एकतर करना, जोडना. ५ खाना, 
६ संकारना ) 


स्वच्छ 


श्रर (श्रट्‌) गतौ (१।१६२, पञ. 


ग्रटत्ि; क्वचित्‌ --स्रसते) १ घूमना, 
फिरना । परि-१ जाना, मटकना। 
श्रद्‌ (प्ररट्‌) श्रतिक्रमर्णाहिसनयोः 
(१।१५५, श्रा०, श्रते) १ भ्रधिक 
होना. रे मार डाचना. उदः 
देना । 
श्र (श्रद्‌ट्‌) श्रनादरे (१०।३१, 


प०, अदुयति) १ प्रनादर करना, 
ग्रपमान करना. २ सक्ष्मटोना। 

श्रठ (श्रद्‌) गतौ (द्रऽ सायण 
१।२२५, १० अ्रठति) १ जाता) 

श्रि ( श्रण्ठ ) गतौ (१।१९१, 
ग्रौ०, ग्रण्ठत) ? जाना, चलना; 

श्रडष उने (१।२४७, पण, 
ग्रदति) १ उद्यम करना, प्रयत्न 
करना । {५ क्वाचित्कः, प०, अद्‌ 
नोति) १ उपभोग करना, श्रपने 
ग्रयिकारमं लाना । बेटे-१ फोलना, 
व्यापना । 

श्ट भ्रभियोगे (१।२३६, पण, 
१ सब श्रार मे जौडना, 
संयुक्त करना. ० वाक्यादिकों का 
प्रतिपादन करन्ना. द टहप्ला करना, 
घेरवेना. ४ प्रयत्न करना. ५ प्रार्थना 
( -फयद्रि) करना ॥ 


(¢ ५ 
ग्रति) 


श्रणं शाब्दाथः (१।३०३, पभ, 
ग्रणत्ति} १ शब्द करना; 


प्रण प्राणने (८।६९४, म्रा०, 
ग्रण्यते}) १ जीते रहना, जीना, स्वा 
सोच्छवास करना. २ बलवान्‌ होना। 


प्र--१ जीना] 





१. यहांसेश्रागे श्रन्त्य स्वर्‌ (=ग्रच्‌) वा व्यञ्जन की इत्मंन्ना वा 
लौपहयोकरघातुकाजो मूल ल्प बचताटैउस का निर्देश कोष्ट्कमें नही करेगे, 
क्योकि अ्रन्त्य स्वर वा व्यञ्जन कालोपरहोने पर घानु का अवगिष्ट स्वरूप 
सुगमत। से ज्ञात हौ जातादैः ग्रतः ्राे केवल इदित्‌ घातुश्रोमे नुमूकरा 
श्रागम हौकरजो रूप बनता या श्रन्व्य के भ्रनेक वर्णो कौ जहां इत्सज्ञा 
होकर जो रूप श्रवशिष्ट रहता, उसका दही निदंश कोष्ठके मं करेण; 


६ सस्केत-धातु-कौषः 


श्रत सातत्यगमने (१।३१, पण, 
ग्रतति) १ जाना. २ सदव जाति 
रहना ? 


भ्रति ( श्रत्‌ } बन्धने (१।५०, 
प०, श्रन्तत्ति) १ बिना. २ पाना, 
हुसिल करना। 


श्रद भक्षणे (२।१, प०, म्र्ति) 
१ खाना, भक्षण करना. २ नष्ट 
करना । णिच्‌ -- ( श्रादयति ) 
१ विलाना ! सन्‌-- { जिघत्सति) 
१्खानेक्री इच्छा करना। श्रव-- 
१ तृप्तहोना. र२ेमृहबन्दहौ जाना, 
३ खाना छोड देना । श्रा--१ खाना। 
प्र-१ खाना । सम्‌-१ खना । 
वि--१ काटना, कुतर लेना, चबाना) 





श्रदि ( श्रन्द्‌ ) बन्धने (१।५०, 
प०, अ्रन्दति) १ बांधना. रेप्राप्त 
करना । 


श्रषर नीचगमने ( नामधातु, 
अरधरयति ) १ काम करना, न्यून 
करना. २ जौतना) 


श्रल प्राणने (२।६३, १०, ग्रनिति, 
४1६४ पाठा० सायण, म्रा०, पन्ये) 
१ जीना. २ समथं होना ३ जाना); 
णिच्‌ - (श्रानयति) १ जिलाना। 


प्रन्दोल (१०।३६६ उदा०, प, 
गन्दोलयति)} १ भुलाना, हिलाना । 


१. प्रष्टा० २।४।३७ से घप्‌ प्रादेज । २. उवद्र्गस्यायतौ (ब्रष्टा० 


ग्ध दृष्टशच्‌.पघाते (१०।३५३, 
उ०, ्रन्धयति, ते) १ ग्रन्धा होना, 
दिखा्ट्‌न देना. २ श्राखे मूदना। 

रवि (रम्ब) गतौ (क्वाचित्कः १, 
प०, अ्रम्बति}) १ जाना) 

श्रदि (श्रम्ब्‌) शब्दे (१।२६२, 
ग्रा०, श्मम्बते}) १ शब्द करना । 

श्रभि (श्रम्भ्‌) शब्दे (१।२७०, 
ग्रा०, प्रम्भत) १ शब्द करना । 

श्र गत्ययंः (१।३७५, पर, 
ग्रभ्रति) १ जाना (मेघ की गति) । 

श्रमं गतिश्ञम्दसभक्तिषषु ( १।२३१४, 
प०, भ्रमति, वेदे- प्रमिति, श्रमीति) 
१ जाना २ शब्द करन।, बोलनः. 
३ सेवा करना. ४ खाना। 

श्रम रोगे ( १०।१८६, उ०, 
ग्रामयति, ते) १ बीमार होना, रोग- 
ग्रस्त होना. २ भ्रजीर्णं रोगयुक्त होना) 


श्रम्बर संभरणे (१९।४१, पम, 
ग्रम्बर्थति) १ एकत्र करना, बटौरना। 


श्रयं गतौ (१३२०, प्रा०, 
प्रयते; क्वचित्‌-ग्रयति) १ जाना। 
भ्र--- प्लायते) १ भाग जाना। 
तरा पलायते} १ माग जाना । 

ररर श्राराकर्मणि { ११।१५, 
प०, श्रयति) श प्रारे से काटन, 
२ नष्ट करन्‌ । 


८।०।१६} से प्रपराकेरेफको लकारःदेण टौतादहै। 


संस्कृत-घातु-कोषः ७ 


श्रकं स्तवने, तपन इत्येके (१०। 
११२, उ०, श्रकंयति,ते) १ प्रशंसा 
करना, स्तुति करना. २ तपाना, 
गरम करना । 


श्रधं पुजायाम्‌ (१।४६२ पाठा° 
क्षीर०प०प्रघेति) १ एज करना,मान 
देना । २ कीमत पडना, मोल पड़ना, 
कौत होना 1 णिच्‌- (ब्र्घयति, 
ते) १ पूजा करना. २ मंहगा क्रना। 


प्रचं पूजायाम्‌ (१।१२०, पर, 
रचत; १०।२३२, उ०, श्र्वयति, 
ते) १ पूजा करना. २ मान करना, 
२ सेवा करना । वेदमें-- चमकना, 
प्रकाशित होना । सन्‌ - (श्रचिचिषति) 
१ पूजने की इच्छा करना। श्रन्‌ -- 
जयृ-जेय-कार करना या मान करना । 
प्र--१ पूजना । सम्‌-१ पृजना. 
२ स्थिर करना, संस्थापन करना । 


श्रं श्रजने ({ १।१३४, पम, 
श्रजंति) १ सम्पादन करना, पाना. 
२ उठाना । 


श्रज प्रतियत्ने (१०१६४, उ०, 
भर्जयति, ते) १ उद्योग करना. 
२ पदार्थं को संस्कृत करना. ३ तैयार 
करना । श्रति-१ जानेदेना. रेदूर 
करना) श्रनु--१ जाने देना, मुक्त 
करना ¦ श्रन्वव- १ पीछे से जाने 
देना. २ हराना। श्रपि--? जोड़ना । 
प्रष्यति -१ जोड़ना, मिलान । 
श्रव--१ जाने देना, मुक्त करना । 


उदू--१ चलाना। णिच्‌--१ सम्पा- 
दनकरना। 


श्रथ उवयास्जरायाम्‌ (१०।२३२६) 
प्रा०., भ्र्थयते, क्वचित्‌ प०; प्रथयति) 
१ मांगना, याचना करना. २ चाहना। 
प्र--१ मांगना. २ चाहता. ३द्‌ढना. 
४ पकडना, घेरना. ५ प्रजन करना, 
६ विवाहुमे मांगना । 

श्रदं गतौ याचने च (१।४५, 
प०, ब्र्दतति) १ मांगना, याचना 
करना. २ जाना। 

भ्रदं॑हिक्षायाम्‌ (णिजमवे-- 
१०।२५१५, उ०, अ्रदंयति, ते; उण, 
ग्रदति,ते) १ मारना, बघ करना, 
र दुःख देना, सताना। 

श्रबं गतै ( १।२८८, प०, प्रवति) 
१ जाना २ मार डालना। 

श्रवं हिसायाम्‌ (१३८६, प०, 
ग्रवेति) १ मार डालना. रेदुःख 
देना, सताना । 

श्रहं पुजायाम्‌ (१।४६२, प०, 
मर्हति; १०।१६६, उ ०, ग्र्हयति, ते; 
१०।२५७, श्रा०, ब्रहुयते} १ पुजा 
करना, सत्कार करना. २ पुजनीय 
होना,पुजा योग्य होना. इयोग्य होना । 

श्रल भूषणपर्याप्तिवारणेषठु (१। 
३४५, प०, श्रलति) १ संवारना, 
भूषित करना. २ निवारण करना. 
३ शक्तिमान्‌ होना. ४ पूराकरना। 
श्रध रक्षण -गति-कान्ति-- 

तंप्ति -- प्रद्गम- प्रवेश-- 





प्रोत 
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श्रवण--स्वानी -- श्रथं-याचन-- 
क्रिया -इच्छा--दीप्ति--श्रवाप्ति--- 
श्रालिङ्घन - हिसा--श्रादान--भाव- 
वद्धिषु ( १।३९६, प०, प्रवति) १ संर 
क्षण करना, वचाना. २ जाना, घुम्राना, 
३ कामना करना. प्यारा होना, 
प्यार करना, ५ सन्तुष्ट करना, ग्रान 
न्दित करना, प्रसन्न करना. ६ जानना, 
समङ्नः. ७ प्रवल करना, पठता, 
घुसना, धंसना. ८ सुनता, सुनाना. 
६ मालिक दोना, प्रभु हाना. 
१० प्राज्ञः मानना, हुक्म मानना. 
११ मांगना. १२ कमर करना, 
१३ कान्तियुक्त होना, चमक्रना, 
शोभित होना. १४ प्रप्त होना, 
मिलना, पाना. १५ ग्रातिद्धन करना, 
गले लगना. १६९ मार डालना या 
दुःख देना, सत्ताना. १७ ग्रहण करन, 
लना १८ होना. १६ बद्गा. 
२० शक्तिमान्‌ होना । अनेकां -- 
होनेसे. २१ दहन करना, जलाना. 
२२ विभाग करना, हिस्सा करना, 
वरना. २३ पहुचना) श्ननु--दाहत 
देना | उद्‌ -१ ध्यान देना. २ बाट 
जोहूना । ३ प्रवृत्त करना। उव 
श्स्नेह्‌ करना । सम्‌ - १ तप्त करना. 
२ सरक्षण करना । 

श्रवघोर ब्रपननेि -{नामघातु, 
उ०, प्मवघीरयत्ति, ते) १ प्रपमान 
करना, तिरस्कारे करना, घृणाकरना। 

श्ञ्ञ भोजने ( ६।५४, प्रा, 
ग्रष्नाति) १ छाना. २ मोगना। 


श्रति--? प्रधिक्र खाना । उप-- 
खाना २ मोगना। णिच्‌ (ग्राग- 
यति) १ खिलाना. २ पिलाना. ३ तुप्त 
करन! 

श्रशन भोजते (नोमयातु, प्रहाना- 
यति) १९ खोने की इच्छा करना, 
क्षुधित हौना । 

ग्रशूडः (ग्रश्‌) व्याप्तौ सचाते च 
(५।१८, च्रा०, श्रदनूते) १ फलान, 
व्यापना. २ पहुचना. ३ पाना, प्राप्त 
करना. ४ संग्रह करना, वटारना, 
रजि करना. देरकरना। श्रन्‌-- 
१ पहुंचना २ समान होना । श्रा-- 
१ पहुचना, २ पाना, प्राप्त करना. 
> सपना । उद्‌--१ उपर को पहु 
चना, २ पाना, प्राप्त करना, 
२ क्षास्क होना । उप--१ पाना, 
प्राप्त करना, उपाजन करना, 
३ शासक होता! परि-- १ पहुचना, 
२ समाना, पूणंदहोना। प्र--१ पहु 
चना. २ समाना, पूणं होना) 

श्रष गतिदीत्यादानेषु ( १।६२६., 
उ०, श्रषति, तै) १ जाना, टहलेना. 
२ ग्रहृण करना, लेना. ३ चमकना । 

श्रस गतिदीप्त्यादारेषु (१।६२५, 
उ०, प्रसति,ते) १ जाना. २ वेना. 
३ चमकाना । 

ग्रस भुवि (२।५८, प०, श्रस्ति) 
१ होना, रहना । 

श्रसु कषेषणे (४६६, पभ, 
प्रस्यत्ति) १ फकना, विद्लेरना, 
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उड़ाना । श्रनु-१ नीचे बेखना' 
प्रप -{१ खोडना, त्पागना, वर्जित 
करना ) नि--१ रखना, धरना, स्था- 
पिति करता । निर्‌- निकाल देना, 
बटिष्करत करता । पयुप--१ चारो 
प्रर विर कर बंढता. २ उपासना 
केरना । प्र--१ फकना, विघेरना, 
उड़ाना. २ खण्डते करना, स्वीकार 
नटीं करना, मास्य नही कस्ना। 
वि -- १ विभाग करना, दहिस्सा 
करना । व्या--१ फलाना, विस्तृत 
करना. २क्रमसे लगाना, अनुक्रम 
से रखना । सन्नि--१ सन्यास धारण 
करना, प्रपञ्च छोडना, विरक्त हना । 
सम्‌-- १ एकत्र करना, इकदा करना, 
भिलाना। 





श्रसु उपतापे (११।४, प०, श्रसू- 
यत्ति) १ रोगीहोना, वमार हना । 

श्मसु श्रसूञज्‌ उपतषपे (११५, 
प०.ग्रसूुयति; ११।५., उ०भ्रसुयतिन्ते) 
१ रोगी होना, बीमार होना । 


ग्रस्त संघाते (सायण १०।८४५, 
प०, म्रस्तयति) १ ग्रस्त हीना, 
कान्तिहीन होना, ग्रसित होना । 

प्रहु व्याप्तौ (५।२७, प, 


ग्रह्लोति) १ फलना, विस्तृत होना, 
व्यापना । 


ग्रहि (श्र) गतो (१,५८२३; 
प्रा०, अहते) १ जाना। 


१ (भाषाधेः' पठान्तर्‌ मे शाब्द 
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रहि (ग्रह्‌) माघार्थः" (१० 
२२४, उ०, ्रंहुयति, तै) १ प्रकादित 
होना, चमकना । 

श्रा 

प्रा्ि ( श्राञ्छ ) प्रायनं (१) 
१२४, प०, आच्छि) १ बद्नाः 
दीघं करता, लम्बा करना । 

्रान्दोल उक्षेपे (क्षीर० १०। 
५५४०, श्रान्दोलयति,त) १ मुलाना । 

ग्राप्ले (्रार्‌) व्याप्तौ (५१५, 
प०, प्राप्नोति) व्यापना । नमिति 
१्चारों म्नौर सै व्यापना | छव 
१ प्राप्त होना, मिलना, पाना) 
उपसम्‌--१ समीप प्राप्त हीना, पास 
प्राना. २ ग्रन्थादिक की समान्ति 
करना 1 परि-१ तस्ति करना. 
२ पूर्ति करना । परिवि-- ६ चारां 
म्नोरसेव्यापना । पर--१ प्राप्त हीना, 
पाना } वि--९१ व्यापना 1 तेवि-- 
१ अच्छी तरह व्यापना। 

श्राप्ल्‌ लम्भने (१०।२६५, उ०, 
स्रापयति, ते} १ प्राप्त हना, पाना] 
श्रभिवि--१९ चारो शरोर से व्यापन] 
श्रव--१ पाना! परि--शचारोग्रोर 
से व्यापना ) परिस्रभू- १ समाप्त 
करना, पुरा करना) 


श्रा उधवेकश्षने (२।११, आर, 
ग्रास्ते) १ बैठना. २ उपस्थित होना, 
विद्यमान होना. ३ जीना. ४. होना। 


करना, ब्र्थदहोगा। 











१० संस्करत-घातु कोषः 


सरधि-- १ बसि करना, रहना. 
२ ऊपर बैठना. ३ वस्तुसषदृद्य के 
कारण इच्छित वस्तु को छोड़ के 
दूसरी वस्तु को लेना \ शभि-- 
१ ्रघ्ययन करना, श्रभ्यास करना, 
सीखना । उव्‌--१ छोडना, त्यागना, 
उपेक्षा करना. २ हिलाना, कम्पित 
करना । उप --१ उपासना करना, 
भजन करना । निर्‌-१ बाहर 
निकाल देना, देश से निकाल देना । 


ड 

ट गतौ (सायण १।२१५, पण, 
प्रयति) १ जाना । श्रभ्युत्‌ -- १ एे्व- 
यादि से प्रसिद्ध होना । उत्‌ उदय 
होना, उगना. २ उपर जाना । परा-- 
१ पीट लौटना । पला --१ दौडना, 
भागना, भाग जाना! 

इक्‌ स्मरणे (२।४०, प०, म्म्व- 
पूवक --्रध्येति) स्मरण करना, 
विचार करना। 

इख गतौ {१।८८, प०, एखति) 
१ जाना । 

इखि { इङ्ख्‌ } गतौ (१८८, 
प०, दुटःखति)} १ जाना। 

इमि ( इडम्‌ ) गत्तौ (यय, 
प०, इद्धि; १ जाना। 

इड्‌ प्रध्ययते (२।३६, प्रा, 
श्विपूर्वक-- अ्रघीतै | १ ्रध्ययनं 
करना, ग्रभ्यास करनं, पौखना। 


इट णतौ ( १।२१२, प०, एटति) 
१ जाना। 


दण्‌ गतौ (२।२८, प०, एति) 
१्जाना । श्रति--१मतिक्रमण करना, 
समय वितानाः श्रलिकश्रेष्ठ होना । 
ष्रनु---१ पीष्छं जाना. २ अनुसरण 
करना. 3 अनुकरण करना, दूसरे के 
समान कार्य करना | श्रप-- १ निकल 
जाना । श्रभि- १ सामने म्राना 
२ स्वेत्र जाना) श्रभ्युत्‌-१ एेडवर्यादिक 
से प्रसिद्ध होना । श्रभ्युप्‌- १ ्रगी- 
कार करना, स्वीकार करना. ^ संमुख 
श्राना, सामने श्राना । श्रव --१ जानना, 
समना । उत्‌--१ उदय हौना, 
उगना. २ उपर जाना । उष 
१ सहायता करना. २ पाप श्रानाया 
जाना. ३ लेना । निर्‌- १ निकल 
जाना 1 प्रि-१चारोंप्नोर घुमाना, 
प्रदक्षिणा करना । परा--१ पीठे 
लौटना । सम्‌--१ संगत होना, 
मिलना । समुप--१ सामने म्राना। 
वि--१ व्यय करना, खचं करना. 
२ विध्वस्त करना, तहस तहसं करना। 
प्रति--१ स्पष्ट होना. २ विशवास 
रसना } 

इदि (इन्द) परमेहवयं (१।५१, 
प०, इन्दति) १ अ्ममानवीय पराक्रम 
होना, ईश्वरौ शक्ति होना, ेर्वयं युक्त 
होना । 

रन्घी दीप्तौ (७1१९१, श्रा०, इन्धे) 


१. उपसर्गस्यायतौ (पाः ८।२।१६}) से पराके रेफ को लत्व । 
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१ प्रदीप्त होना, जलना. २ प्रकाशित 
होना, चमकना । 

म्भ संघाते (क्वचित्कः १०, 
श्रा, इर्भयते)} १ एकत्र करना, 
इकदुा करना, बटोरना । 

इरज्‌ ईष्यर्थिः (११।८, पर, 
इरज्यति) १ ईर्ष्य करना, मत्सर 
केरना। 

इरभ्‌ (इद्‌) 
उ०, इयति, ते) १ 


ईष्यार्थिः (११।८) 
ईर्ष्या करना, मत्सर 


करना । 

इरस ई्यर्थिः (११।८, प०, दर- 
स्यति) १ ईयं करना, मत्सर 
करना । 


इल स्वप्नक्षेपणयोः (६।६७, १०, 
इलति) १ सोना, नींद लेना. २ जाना. 
३ भेजना. ४ फेकना, उड़ाना, विसे 
रना 


इल प्रेरणे (१०।१२६, उ, 
एलयति, ते) १ प्ररणा करना, 
प्रोत्साहित करना । 


इला विलासे (११।२७, पण, 
इलायति) १ विलास करना, चेलन।, 
केली करना! 


इवत सन्तापे मेवने च (क्वचि- 
त्कः ११, प०, इवस्यति) १ चारों 
श्रौर सन्ताप होना. २ सेवा करना! 


इदि (इन्व्‌) व्याप्तौ प्रीणने च 


(कीर० १।२३८६, ३८८, १०, इन्वति) 
१ व्यापरना. २ तृप्त होना. ३ सन्तुष्ट 


करना, प्रसन्न करना । 


हष गतौ (४।१६, १०, इष्यति) 
१ जाना श्रनु--१ दू'ढना, खौजना। 


इष श्राभोक्ष्ण्ये (६।५९, पम, 
इष्णाति} { वार बार करना । 


इषु इच्छायाम्‌ (६।६१, प०, 
इच्छति) १ इच्छा करना, चाहुना। 
श्रनु--१ द्‌ढना । प्रति? ग्रहण 
करना, लेना. २ प्रतिवचन देना । 


इषुध शरधारणे (११।२०, प०, 
इषध्यति} १ बाण धारण करना, 
तरकसं वाधना । 


ई 


ई गतौ (सायण १२१५, पम, 
श्रयति) जाना) 


ई गतिव्याप्तिप्रजननकान्त्यसन- 
खादनेषु (२।४१ प्रहलेषः० प०, एति) 
१ जाना. २ फलना, न्यापना. ३ गभं- 
वती होन, गाभिन होना, ४ इच्छा 
करना, चाहूना. ५ भक्षण करना, 
खाना. ६ उडाना, फंकना. ७ भेजना, 
प्रेरणा करना 1 


क्ष द्षने (१।४०५, स्मार, 
शक्ते) १ देखना, ्रवलोकन करना । 
श्रप-- १ अतीक्चा करना, वार जोहना. 
२ म्रपेक्षा करना, चाहना \ श्रभि-- 


१ टके लगाना, टकटकी बांधना । 
श्रव -- १ देखना, निहारता । 
उत्‌- १ ऊपर देखा ! उष्- 











| 
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१ उपेश्ना१ करना, छोड्ना, त्यागना ) 
निर्‌ --१ देखना, ताकना । षरि-- 
१ परीक्षा करना, शोधना, जांचना । 
प्र--१ देखना, निहधरना. २ कवल 
करना ६ चि--१ देखना, ताकना। 
प्रति--१ मार्ग देखना, प्रतीक्षा करना, 
वांट जोहूना. २ पूज्य बुद्धिसे श्रादर्‌ 
सत्कार करना, मानना । प्रत्युत्‌ 
दूसरे के देखने पर प्राप मी उसकी 
ग्रोर टकट्की लगाके निहारना । 
सम्‌--१ तुलता करना, चरावरी 
करना । 





ईख गतौ (१।८८, प०, ईखति) 
१ जाना! 

खि ( ईङ्ख्‌ ) गतौ {१।८८, 
प०, ईङ्भति) १ जाना। 

ईडः गतौ (४।३४१ श्रा०, ईयते) 
१ जाना, 

ईर्‌ गतिुत्सनयोः (१११०, 
ग्रा०, ईजते) १ जाना. २ दौष 
लगाना, निन्दा करना । 

जि ({ ईञ्ज ) गत्तिकुल्सनयोः 
(१।११०, उ०, ईन्जति, ते) १ जाना. 
२ दोष लगाना, निन्दा करना} 

ईड स्तुतौ (२।६) प्राण, ईट; 
१०।१३७, उ०, ईडयति, ते) १ प्रशंसा 
करना, स्तुति करना । 


ईति { ईन्द्‌ } बन्धने (१।५० 


पाठा०, ईन्तति} १ वांना, जकडना । 

ईर क्षेपे (१०।९३४, उ०, ईर 
यति, ते) १ जाना. २ हांकना, 
मरैरणा करना, ३ फँकना । उत्‌-- 
१ कहना, वौलना । प्र १ भजना। 
सम्‌--१ वायु के समानि जाना । 

ईर गतौ कल्पने च (२।८, म्रा) 
दृतं) १ जाना. रे कापना, चर 
धरान, हिसाना ) 

क्ष्यं ईष्य्यः (१३४१, पण, 
ईक्षयति) १ ईर्यां करना, मत्सर 
करना] 

प्यं ईष्याथिः (१।३८१, प०, 
प्यति) १ ई्प्या करना, मत्सर 
करना । 

ईदा पेषवर्े (२।१०, प्र०, ईष्ट) 
१ परधिकार होना, चाह सौ करने के 
शक्ति टोना । 

इशुचिर्‌ (दिव?०)- द्र०° शुचिर्‌ 

ईष गर्तिहिसादानेषु (१।४०६) 
प्रा०, ईषते) १ जाना, २ मार्‌ 
डालना या दुव देना. ३ देखना, 
श्रवलौकन करना । 

ईए उञ्छे (१।४६१, पर, 
हूषति) १ एक एक दाना उठाना, 
वीना 1 

ईह देष्टायाम्‌ (१।४२१, प्रा०, 


१. निरुक्त मं तदेतेनोपेक्षितव्यम्‌ (१।१५) इत्यादि मे उप सामीप्येन 
दुक्षितव्यन्‌' सृषक्ष्मता से विचारक्गतः प्रभेधीदहौताहै) 
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ईहन) 
करना 
चाहूना । 


१ प्रयत्न करना, उग्ोग 
सम्‌--१ इच्छा करना, 


उ 
उक्ष सेचने (१।४३६, पम, 
उक्षति) १ निमल करना, स्वच्छ 
करना, साफ करना, २ गीला करना, 
प्रोक्षण करना, सींचनाो. ३ भेजन। । 
वेदमे- दृट्‌ होना वा करना। 


प्र--? सींचना. २ जल किञ्चन से 
संस्कृत करना. ३ मार डालना। 
उख गतौ {१।त्८, पभ, 


प्रोखति)} १ जाना । 

उखि ( उङ्ख्‌ ) गतौ (१।८८, 
प०, उद्धति) १ जाना. २ पास 
जाताया भ्राना. ३ भ्रलकृत करना, 
संवारना. ४ शुष्क होना, सूखना, 
५ म्लान होना, मर्मन । 

उडः शब्दे (१।६८२, अआ०, 
श्रवते) १ ल्व्द करना। 


उच समवाये (४।११४, पम, 
उच्यति) १ एकत्र होना, इकट्ा होना, 
२ एकव करना, इकट्रा करना, बटो- 
रना। 


उच (उन्छ्‌) उन्छे (१।१३०; 
६।१३, १०, उञ्छति) थोडा थोडा 
एकत्र कृरना, योड़ा थोड़ा वरोरना. 
२ तीनना, उन्छन करना, चुनना + 


उछी विवासे (१।१३१; ६।१४, 
प०, उच्छति, वि--व्युच्छति) १ पूरा 


कृरन्‌ा, 
त्यागना. 


समाप्त करना. र दछोडना, 
३ वाधना, जकड कर 

बाघना । प्र--१ पोदना। 

उदछछदिर्‌ (र्धा०)-- ्र० छदिर्‌ 

उज्ज श्राज्वे (६।२०,पाठा०, 
प०, उज्जति) १ सधी रीत्तिसे 
नर्तवि करना । 

उन्म उत्सं (६।२१, पम, 
उञ्छति) १ छोडना, व्यागना 1 भ्र 
१ छट जाना, मक्त होना । 

उर उपघाते (१।२२८, पम, 
ग्रोठति; ११५००, श्रा०, श्रोते) 
१ मारना, ठोकना, नीचे गिराना 

उतुदिर्‌ (रुवा०)- द्रे° तृदिर्‌ 

उध्रस उन्छे (€।५५, पम, 
उध्रर नत; १०।२११, उ०, उध्रास- 
यति, ते) थोडा थोडा चूनना, 
घोनना । 

उध्रस्‌ (कया०)-- द्र ध्रस्‌ 

उध्रस्‌ (चु०)- 2० धरस्‌ 

उन्दी (उन्द्‌) क्लेदने (७।१६, 
प०, उनत्ति) १ नाद्र होना, गीला 
होना । 

उबुन्दिर्‌ {भ्बा०) -द्र० बुन्दिर्‌ 

उब्ज श्राजंवे (६।२०, पर, 
उब्जति) १ सीघी रीति से चलन।, 
सीघी रीति से बर्तवि करना. 


२ दवाना, दमन करना । नि-- 
१ स्रघोमख होना 1 
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उभे पुरणे (६।३२, प०, उभति) 
१ भरना, पूर्णं करना । 

उम्भ पूरणे (६।३२, पम, 
उम्भति) १ भरना, पूणं करना) 

उर गतौ (क्वाचित्कः १, पथ, 
श्रोरति) १ जाना, चलना । 

उरसं बलार्थे (११३७, पर, 
उरस्यत्ति) १ बलवान्‌ होना । 

उवं माने कोडाथां च (१।१८, 
ग्रा०, उर्दते) १ नापना, गिनना, 
२ क्रीडा करना, सेलना। 

उर्वी हिसायः (१।३८२, प०, 
उति) १ मार्‌ डालना या दुःख 
देना, पीडा करना। 

उलडि 
{१०।६, पाठा०,.३०, उलण्डयति, ते) 
फेंकना, उपर फैकना, उडाना, 
कंकन । 


{ उककण्ड्‌ }) उत्क्षेपम्‌ 


उष॒ दाहि (१।४६४, प, 
श्रीपति) १ हित्ता करना. २ जलना। 

उषस्‌ ्रभातमावे (११।६, प०, 
उषस्मति) १ प्रभात होना, पौ 
फटना ॥ 

उहिर्‌ (उद्‌) ग्रदने (१।५६१, 
पण, प्रोहति) १ मार डालना, तष्ट 
करना २ दुःख देना, सताना। 


ॐ 


ऊठ उश्घाते (१।२२६, पर, 
ऊटति) १ मारना, ठोकना, नौचे 
गिदाना। 


उने परिहाणे (१०।२३१३, उ०, 
ऊनयति, ते) १ कम करना, घटाना. 
२ संक्षेप करना. २ नापना, गिनता। 

यो तन्तुसन्तषने (१।३२४ 
श्रा०, उयते) ? सीना, बुनन । 

ऊजं बलप्राणनयोः (१०१७, 
उ०) ऊर्जयति, ते) १ शक्तिमान्‌ होना, 
पराक्रमीहौना २ जीना. ३ जिलाना। 

ऊणु ज्‌ श्राच्छादने (२।३२, उ०, 
उणौति-ऊर्णोति, ऊणुते) १ आ्राच्छा- 
दन करना, ठकना । 

कदं माने क्रीडायान्च (११८, 
पाटा०, श्रा०, ऊउदते) १ नापना, 
गिनना. २ क्रीडा करना, बेलन । 

छट रुजायाम्‌ (१४६०, पण, 
ऊति) १ रोगी होना, बीमार होना. 
२ एकत्र होना, इकद्ुः होना । 

उह वितकं (१।४३१, ग्रा०, 
ऊहते) १ ऊहापोह करना, कल्पना 
करना, तकः करना । प्रवि- १ कुछ 
काल तक स्हुरना । दि---१ व्यूह 
रचना करना । संम्‌--१ एकव होना, 
इका होना । 


च्छ 
ऋ गतिप्रापणयोः (१६९७०, 
प०, ऋच्छति) १ जाना. २ सम्पा- 


दन करना, प्राप्त करन, मिलान. 
३ पहुंचना । 

ऋ गतौ (३।१६, प०, इयति) 
१ जाना. २ फैलाना) 
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ऋ हिसायाम्‌ (५१३०, पाठा०, 
ऋणोति) ट्स करना, 
२ मार डालना) 


पभ) 


ऋक्ष हिसायाम्‌ (५।३०, पाठा०, 
पण, ऋक्ष्णौति) १ मार्‌ डालनाया 
दुःव देने का यत्न करना । 

ऋश्षि हिसायाम्‌ (५।२०, पाठा०, 
प०, ऋक्षिणौति) १ मार डालनाया 
दुःख देने का यत्त करना । 

ऋच स्तुती (६।१६, पण, 
ऋचति) १ प्रशंसा करना, स्तुति 
करना. २ ्राच्छरदित करना, ढकना. 
२ चमकना 


ऋ गतोद्दरियमूति प्रलयभावेष्‌ 
(६।१५, प०, ऋच्छति) १ जाना. 
२ कठिन होना, सख्त होना, दुद्‌ 
होना ३ इन्द्रिय का बल घट जाना। 

ऋज. गतिस्यानार्जनोपा्जनेषु 
(१११०७, ्रा०, प्र्जते) १ जाना, 
२ खडा रहना, स्थिर होना. २ बलिष्ठ 
होना, सामध्येवान्‌ होना. ४ जीना, 
५. सम्पादन करना, प्राप्त करना, 
मिलाना। 

ऋनि ( ऋञ्ज्‌ ) भर्णने (१। 
१०८, श्रा०, ऋञ्जते) १म्‌जना। 

ऋणु गतौ (८५, उ०, अर्णोति, 
ग्रणु ते; पक्षान्तरे ऋणोति,कणुते) 
१ जाना, गमन करना । 


ऋत घुणाषाम्‌^ (सौत्रः, श्रष्टा० 


३।१।२६, इयङ्‌, ग्रा०, ऋतीयते) । 
१ निन्दा करना, दोष लगाना. 
२ कृपा करना, द्या करना । 

ऋधु बद्धौ (४।१३१, पम, 
ऋध्यति; ५।२४, प०, ऋध्नोति). 
१ बहना, वृद्धि होना. २ श्रीमान्‌ 
होना. ३ बढ़ाना, वुद्धि करना. 
४ आनन्दित करना. ४ पुराकरना) 

ऋफ हिसायाम्‌ (६।३०, प०, 
ऋफति) १ मार डालना, दूःखदेना। 

ऋम्फ हिसायाम्‌ (६।३०, पर, 
ऋम्फति) १ मार डालना, पीडादेना) 


ऋषि गतौ (६।७, प०, ऋषति } 


१ जानो, समाना. २ मार डालना. 
३ ठकेलना । (क्वाचित्कः १, पर, 
ग्रति) १ ग्रहण करना, लेना. 
२ बहना । 


च्छ 
क गतौ (६।२८, पण, ऋणाति) 
१ जाना, स्थानान्तर करना । 


ए 

एज॒ दीप्तौ (१।१०६, श्रा०, 
एजते) १ प्रकाशित होना, चमकना, 
मलकना । 

एज्‌ कम्पने (१।१४३, प, 
एजति} १ कांपना, थरथराना | 

एठ विबराधायाम्‌ (१।१६६, 
श्रा०, एस्ते) १ हरकत करना, 
रोकना. २ दुःख देना, सतानो। 


१. "चवृणाजुगुप्ताकृपयोः' वैजयन्ती, पृष्ट २२१ । 
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एव वुद्धौ (१।२, भ्रा०, एधते) 
१ बटना। 

एला विलासे (११।२६, पर, 
एलायति) १ क्रोडा करना, विलास 
करना, सेलना 1 


एष॒ प्रथते (१।४१२, श्राऽ, 
एषते) १ समीप जाना याग्राना. 
२ चाहता. ३ दौड़ना. ४ रेगनी। 

श्रो 

ग्रोखु रोषणालमर्भयोः (१।८६, 
१०, श्रोखति, प्र--प्रोखति) १ गुष्क 
होना, सूखना. २ कान्तिमान्‌ होना 
३ संवारना, अ्रलंकृत करना. ४्स्वी- 
कार नहीं करना । 

ग्रोज शक्तौ (क्वचित्कः १, प०, 
श्रोजति; १५, उ०;, ओ्रोजयति, ते) 
१ शक्तिमान्‌ होना. २ जीना. 
३ बटेना । 

ग्रोण्‌ श्रपनयने (१।३०५, पर, 
रणति) १ नले जाना, दर ते जाना । 

ग्रोप्यायो (भ्वा०)}- ० प्याय 

श्रोलजी (तुदा०) -द्र० लजी 

श्रोलडि ( श्रोलण्ड } उत्क्षेपणं 
(१०।६, प०, ग्रोलण्डयति, १ग्रोल- 
ण्डति) १ उपर उठाना. ऊपर फंकना, 
ऊपर उठाना । श्रोकार्‌ के इत्संनक 
पश्च मे--'सष्डयति' रूप होगा 1 

ग्रोलडि (चु०)-द्० लङि 

ग्रोलस्जी (तुदा०) - ० सस्नी 


श्नोविजी (तु०)- द्रऽ विजी 

श्रोविजी (रु०)- द्र० विजी 

ग्रोवं (म्वा०)-द्र० वै 

ग्रोव्रह्च्‌ (तुडा०)-- द्र त्रच 

ग्रोहाक्‌ (जु०)- द्र° हाक्‌ 

गरोहाड्‌ (जु०)- द्र हाड 

क 

कक लौत्ये (१।७१, प्रा, 
ककते) १ गर्वं करना. २ चञ्चल 
होना. २३ प्यासा होना । 

ककि (कल्क) गल्यथंः (१।७४, 
ग्रा०, कद्धुते) १ जाना। 

कक्क हसने (१।८५, पाठा, 
पर, कक्कति) १ हसना. मूस्कराना। 

कक्ल हसने (१।८१५, पाठा०, 
प०, कक्खति) १ हसना, मुस्कराना । 

कख हसने (१।८९, प०, कखति) 
१ हसना, मुस्कराना। 

कखे हसने (१।५२३२३, प°, 
क्खति) १ हसन), मुस्कराना। 

कगे नोच्यते (१।५३७, ` प०, 
कगति) १ करना, बनाना | इसका 
विशोष श्रथ कुछ नहींहै। 

कच वन्धने (११०१, ग्रा०, 
कचतै} १ बांघना. २ चमकना, प्रका- 
शित होना. ३ राब्द करना । {ष्वा- 
चित्कः ९, पर, कवति} १ एुका- 
रना । 


१. चुरादिषु इदित्करणात्‌ पक्षे राजपि भवति । द° धातुवृत्तिः १०।२॥ 
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कचि (कञ्च्‌) दौप्तिबन्धनयोः 
(१।१०२, ग्रा०, कञ्चते) १ बांघना 
२ चमकना, प्रकाशित होना । 

कज मद्‌ (क्षीर 
प०, कजति) दुःख वा प्रानन्दसे 
वतु होना. र सूखी होना. ३ बहना 
{सौ०). ४ पागल हाना) 

कटि ( कंण्ट्‌ ) गतौ (१२१२ 
पाटा०, प०, कण्टत्ति) १जाना। 


२।१४४, 


कटी गतौ (१।२१२, पम, 
कटति} जाना. २कष्टसे दिन 
विताना। 


कटे व्षविरणयोः( १। १६०, प, 
कटति} १ वरसना. २षेरना. ३स- 
मीप जाना) भ्र - णिच्‌ - (प्रकटयति) 
१ प्रकट होना, दिखाई देना । 

कठ कृच्छ्रजीवने (१।२२५) प०, 
कठति) १ कष्टसे दिन विताना। 

कटि (कण्ठ) शोके (१।१९३.ग्रा०, 
कण्ठते) १ शोक करना, रोकना । 


{१०।२७४, उ, कण्टयति, ठे; 
"कण्टति} १ उक्कण्ठिति होना. 
२ योक करना. देस्मरण करना, 


याद करना उत्‌ -१ दुख करना, 
शोक्र करना. २ उकत्रण्टिति होना । 
कड मदे {१।२४६, प०; ६। 


55, प०कंडति) १ दुःख वाः ग्रान 
ङ 


~ ~ 
प लतं | 





कडि (कण्ड्‌) मदे(१।१८१, म्रा०, 
कण्डते; १।२५०, पर, कण्डति) 
१ दुःख वा प्रानन्दमे लीन होना) 
कडि (कण्ड्‌) भेदने (१०।४६, 
कण्डयति, ते; "कण्डति) 
१, तोडना, फोडना, ग्रलग ग्रलग 
करना. २ धान्यादिकं का छाल 
(भूसा) निकालना. ३ संरक्षण करना, 
पालना। ४ 


उ०, 


कट काकंश्ये (१।२४०, पर, 
कटति) १ निष्टुर होना, कठोर हा । 
कण इउाब्दार्थः (१।३०३, पम, 
कणति) १ रोना. २ शब्द करना) 
गतौ (१५२९, पण, 
१ समीप जाना. २ छोटा 


कणं 
कणति) 
होना 

कण्डूञ्‌ गात्रविघषंणे (११।९, 
उ०, कण्डूमरति,ते) १ खुजलाना। 

कण निमीलने (१०।१८४, उ०, 
कणयति, ते) श्रंखे मुदना। 

कत्थ इलाघायाम्‌ (१।३०, प्रा ०, 
कत्थत)} १ प्रासा करना, स्तुति 
करना । वि १ भटी वड़ा केरना। 

कत्र होयस्पे (१०३२३१५, उ०, 
कत्रयत्ति,ते) १ दीला करना, छोडना, 
मुक्त करना । 

कथ वाक्यश्रबन्धे (१०।२७६, 


उ०, कथयतः त; उकथापयर्ति, तै) 


दसं गणसूतर मे "णिच्‌" विकल्पसे हाता 


= क ~~ न्‌ 
२. इदित्‌ होन 


से पष्ठनें दाप्‌ । 


च पुक्‌ का श्रायन्त कर्‌ | 
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१ कहना. २ ग्याल्यान करना, बयान 
करना। 

कद वेक्लव्ये वेकत्ये वा (९) 
५२४, प्रा०, कदत) १ प्रमित होना, 
घबरा जाना, व्याकुल होना } (४ 
मतान्तरे, अ०, कदत) १ भमित 
टोना । 


कदि (कन्द्‌) श्राह्वानि रोदनैच 
(११५८, प०, कल्दति ) १ बुलाना, 
२ रोना) 

फदि ( कन्द्‌ }) बेक्लभ्ये वंकल्ये 
वा(६।५२३, प्रा०, कन्दते} { भ्रमित 
हीना, घबरा जाना. २ वत्रराना. 
३ मार डाला। 


कनी दोष्ठिका(तर्गातिषु (१ 
३११, पफ०, कनति} १ चमकना, 
प्रकाशित होना. २ चाटना, प्रीति 
करता. ३समीप जाना या आना. 
तृप्त होना) 


कपि (कम्प्‌) चलने (१।२६९१, 
श्रा०, कम्पते} १ हिलना, कांपना 1 
श्रनु--१ दया करना) 

कलि (कम्ब) चलने (१ क्वा- 
चित्कः, प, कम्बति) १ जाना; 

कव्‌ वणं (१।२६४, श्रा, 
कवते) प्रशंसा करना, स्तुति करना. 
२ रंगदेना, रंगनः। 


केम कान्तौ { १।३०२, म्रा०,काम- 
यते} १ चाहना, इच्छा करना । 


कक हसने (१ क्वाचित्कः, प, 
ककंति)  हुंसना। 

कजं व्यथने (({१।१३७, प०, 
कर्जति) १ पीडा देना, सताना। 

कणं मेदने (१०३५२ पाठा०, 
उ०, कणंयत्ति, ते) १ बेधघना, वीधना, 
छेदा, कोचना । श्रा-- सुनना 1 
समा- १ सूनना। 

कतं गधित्ये (१०।३२६, उ०, 
कतंयति, ते) १ छोडना, मुक्त करना, 
दलः करन । 

कत्र शोधिल्ये( १०।३३६९ पाला०, 
उ०, करयति, ते) १ छोडना, मूत्त 
करना, ढोला करना । 

कदं कुत्सिते शब्दं (१।४८. प, 
कर्दति) १ क्रौवे के समान द्द 
करना. २ पेट गुडगुडाना, भ्न््रकूजन 
होना । 

कबं गतौ ( १।२८८, प०, करदति) 
१ जाना । 

कवं दषे (१।२८, प०, कर्वतति) 
१ गवे करना, वडाई्‌ करना! 

कल शब्दसंख्यानयोः (१।३३४, 
श्रा०, कलते) १ शब्द करना. 
२ गिनना। 


कल क्षेपे (१०।७२, उ०, कल- 
यति, वे) १ उड़ना, फौकना। 
कल श्रास्वादने (१०।२०४, उ०, 


कलयति, तै) १ स्वाद लेना, निम- 
लना । 
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कसं गतौ संख्याने च ( १०।२६०, 
उ०,कलयति,ते) १ जाना. २ मिनना। 
श्रा-१ वाधना. २ तेना । वरि-- 
१ याद रखना । वि--१ व्याकुल 
होना 1 सम्‌-- १ सारांश निकाल के 
कहना, तात्पयं कहना । 


दहल प्रव्यक्त शब्दं (१।३३१५, 


श्रा०, केव्लत)} १ श्रस्पष्ट दाब्द 
करना. २ शब्द करना. ३ गूगा 
होना। 

षट्‌ वर्णे (१२६४ पाठा०,ग्रार, 
कवते) १ कविता करना, बर्णन 
करना. २ तस्वीरे खीचना। 

कश शतिकतत्तनयो; {१ क्वा- 
चित्कः, उ०, कणति, तं; २।१६ 


पाटा०, ओ०, कष्टे} १ मार डालना, 


दुःख देना. २ दण्ड देना, शान्तन 


करना । 


कष हिसाथेः (११४६२, पर, 


कषति; १० क्वाचित्कः, पृ०, कष 
यति) १ मार डालना, दुःख देना. 
२सोनाश्रादि परीक्षक {लिगं चिना । 
वि--श सीने स्पा की परीक्षा 
करना ॥ 

कसं गतौ ( १५६६, १०, कसति) 
१ हलिना, कांपना। चि १ लिलना! 

कस॒ गतिश्नासनयोः (२।१५, 
प्रा०, कस्ते) १ जाना. २ नेष्ट 


करना. २ ग्मज्ञाक्रका, हक्प्‌व 


| थ 
3 


ज = ग 
४ दण्ड देना, शादुन्‌ं कर्न) 


५६ 


कसि (कस्‌ } गतिशासनयोः (२। 


१४, आऽ, कस्ते) १ जाना. २ नष्ट 
करना. ३ प्राजा करना. ४ शासन 
करना, दण्ड देना | 

काक्षि { काडक्ष }) काङ्क्षायाम्‌ 
(१।४४६, पण, काङ्क्षति; प्रा-- 
अ्राकाक्षति) १ चाह्ना, इच्छाकरना, 
लोभ करना। 

काचि (काञ्च) दीप्तिबन्धनथोः 
(१।१०२, ्रा०, काञ्चते) १ बाचना. 
¬ चपमकाना, प्रकाशित होना । 

क्राल उपदेश्षे (१०।३०५, उ, 
कालयति, ते) १ उपदेश करना 
२ काल की गिनती करना । 

काश्‌ {(१।४३०, श्रा, 

सते) १ चमकना. (५५१, प्रा 

कार्यते)? चमकना । निर्‌-- (निष्‌) 
१ निकाल देना. २ छिषाना, जुकाना । 
३ प्रकट कृरना। 


दीप्त 


कासु ( १।४१४ 
श्रा०, कासतै) १ खासा, खसखारना. 
२ चमकनः । 


क्रि ज्ञाने {३।१८, प०, चिकेति) 


न्दकुत्सापाम्र 


2 जाना, समभन । नि-- १ निरचेय्‌- 
पूर्वके जानन । 

किट त्राति (११६७, पञ, 
केटति) १ तान! गततौ (१।२६्‌ 


०, कैट्ति) १ उदाना. र जाना 
कित निवासे रोगापनयने च 

(१।७१६, प०, कैतति; ९० क्वा- 

केतति) १ 


चित्क्ः, पर, [निवाद् 


करना, रट्ना ¦ (सन्‌ - निकित्पति) 
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१ रोग का प्रतीकार करना, चिकित्सा 
करना २ शासन करना. ३ नेष्ट 
करना! वि - (सन्‌, १०} १ ग्राशका 
करना, विश्वास न करना) 


क्षित ज्ञाने (३११८ प्राठा०, परऽ, 
चिकेतति) १ जानना। 


किल उवेत्यक्रीडनयोः (६।६३, 
प०, किलति) १ सफेद होना. र क्रीडा 
करना, खेलना । (१० क्वाचित्कः, 
प०, केलयति) १ भेजना. २ उडाना। 


कीट वरणं {१०।१०६, उम, 
कीटयति, ते) रंगना, रग में इुबौना. 
२ बांघना, बन्धन करना. ३ कौर 
लगना, जंग लगना. ४लोह्‌ श्रादिको 
खा जाना] 


कोल दर्धने (१।३८१, पर, 
कोलति) बाधनः, कीलो से मज. 
बूत करना | 


क्‌ शब्दे (२।३९, प०, कीति) 
१ शब्द करना. २ कविता करना । 


कुक लोौस्ये (१।७१, श्रा०, 
कोकते) १ ग्रहृण करका, लेना 
२ लतचाना | 


कवते; ६।११६. परार, कुत्ते; € 

क्वाचित्कः 2०. कृननि-कृनीते) 

१ शब्द करता, अस्पष्ट पालना र 
स्‌ न्‌ अनः | + ॥ 


मोचत्ति) १ पक्षीकै समातजोरसे 
पुकारना ! 

कुच सम्पचनकौरित्यप्रतिष्टम्भ- 
किलेखनेषु (६।५६९, प०, कोचति) 
१ सम्पक करना. २ स्वच्छ करना, 
माज के स्वच्छ करना. रेस्पर् करना, 
हूना. ४ जोतना, हुल चलाना. # वक्र 
होना, टेढा होना. ^ लिखना, रखा 
खीचना, ७ प्राकुल्चित करना या 
होना. प कलह करना. ६ रोकना, 
ग्रडाना, प्रतिबन्ध करना! सम्‌ -- 
१ संकुचित होना । 

कुच संकोचने (६।७७, पम, 
कुचति) ? श्राकुञ्चित हौना या 
करना । श्रा--१ श्राकुञ्चित करना 
याहौना। सम्‌- १ सकुचित करना 
याहौोना। 

कृज्‌ स्तेयकरणे (१११७, प, 
कोजति) १ चुराना, चोरी करना । 

कुञ्च गति कौटिल्य^त्पीभावयोः 
(१।११३, ८०, कुञ्चति) १ जाना, 
२ठेढा जाना. ३ टेढा होना या 
करना, ४अल्पया कम होना या 
करना | श्रष्ट्‌ -१ आकुञ्चित हीना, 
स्रकड जान । 


-कूजि (कुञ्ज) श्रन्यक्ते ज्ञब्दे (१ 
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कुट छेदने (१०१६७, मरार, 
कोटवत)}१ कतरना. २ गरम्‌ करना। 

कुटि ( कण्ट ) प्रतिघाते (१। 
२३४ मतान्तरे, प०, कुष्टति) 
१ कुरिति करना. रे दुःखादि से श्रमित 
दोना । 

दुंटुम्ब धारणे (१०।१४८ मता- 
न्तरे, श्रा०, कुटुम्बयते) १ परिवार 
का पालन करना) 

कुट छेदनभःसंनयोः (१०१२८, 
उ०, कुट्रयति, तै) १ कतरना. 
२ निन्दा करता, दोष लगाना. ३ रम- 
डना 1 

कुट प्रतापने (१०।१७१, त्रा०, 
कृटथते) १ गरम करना) 

कुटि (कुष्ठ) प्रतिघाते (१२२३४, 
पर, कृण्ठति) १ कुण्ठित करना । 

कुटि ( कुण््‌ ) वेष्टने रक्षणे च॑ 
(१०।५२, उ०, कुण्ठयति, ते) 
१ पेरना. २ कुण्ठित करना, ३ रधा 
करना । 

कुड बात्ये (६।६२, १०, कुडि) 
१ बालक के समानलेनना. रे खाना॥ 
{संघाते -पाठा०, सायण १।६२) 
३ बटरोरना, जमा करना । 

कुडि (कुण्ड) वंकल्ये (६।२१४, 
प०, कुण्डति) १ कण्ठित करना. 
२ दुःखादिसै कुण्ठित दोना । 


कुटि ( कुण्ड ) दाहे (१।१६६, 
ग्रा०, कुण्डन) १ जलना। 


कुडि (कुण्ड) रक्षणं {१०।५०, 
उ०, कृण्डयति, ते) 
संभालनः) 


१ रक्षा करना, 


कुण ङब्दोपकरणयोः (६।४७, 
प०, कुणति) १ शव्द करना, २ दाना- 
दिक से सरक्षण करना, संभालना. 
३ दुखमे रट्ना। 

कृण शरामन्त्रणे (१०।३१६, उ०, 
कुणयति, त) १ उपदेश करना. 
२ वोलना. ३ ब्ूलानो। 
कत्सं॑श्रवक्ष॑पणे ((०।१६५, 

कुत्छयते) १ दोष लगाना, 
निन्दा करना. २ तिरस्कार करना। 

कुथ पूतीभावे (४।१२, प 
कुथ्यति) १ बदन अ्राना। 


श्रा०, 


कुथ संस्तेष्णे (€।४६ पाठा ०,प०, 
कुथ्नाति} १ संलग्न होना, मिलके 
रहेना, २ दुःखित होना, संकटभ्रस्त 
होना) 

कथि (कुन्थ्‌) हिसासंक्लेश्नयोः 
(१।३६, पऽ, कृन्थति) १ मार डालना. 
२ दुःख देना. ३ दख भोगना, पीडित 
होना । 

कुद्रि (कुन्दर) प्रन तभाषणे(१०।९, 
उ०, कुन्द्रयतति,ते) १ मठ बोलना) 

कुन्थ्‌ संहलेषणे (६।४६, पम, 
कुथ्नाति) १ मिलकर रहना. 
२ दुःखदेना। 

कुप क्रोधे (४।१२२, 
कुप्यति] १ गस्सा करना। 


प, 
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कुय भाषाः {१०।२२३, उ०, 
कोपयत्ति, ते; भासार्थः --पाठा०) 
१ बोलना. २ चमकना। 

कुपि (कम्प ) श्राच्छादने (१।२९० 
पाठा०प०, कम्पति; १०।१२दपाठा०, 
प, कम्पयति) १ उकना. २ फंलना। 


कुलि ( कृम्ब्‌ ) श्राच्छादने (६। 
२६०, प०, कुम्बत्ति; १०।१२३, उ०, 
कुम्बयति, ते) १ ्राच्छादित करना, 
दापना । 

कनि (कम्म्‌) श्राच्छादने (१०। 
१२४, उ०, कुम्भयति, ते) १ प्राच्छा- 
दत करना, ढापना । 


कमार क्रीडायाम्‌ (१०।३०२, 
उ०, कुमारयति, ठे) १ बालक के 
समन केलना, क्रीडा करना । 


कुमाल? कीडायाम्‌ (१०।३०२ 
पाठा०, उ०,कुमालयति, ते} बालक 
के समान चलना, कीडा करना । 

कूर स्वे (६।५२, प०, कुरति } 
१ शब्द करना । 

कुदं क्रीडायाम्‌ (१।१६, अ्रार, 
कदत) १ सेलना, कौडा करना 1 

फुल संस्त्याने उन्वुषु च ( १।५८३, 
प०, कोलति} १ बटोरना २ ्रपने 
के समान वतना. ३ सजातीयता से 


१. कुरार के रेफ को लत्व (८।२।१८ वा०) । 


रहना. ४ गिनना । श्रा -१ तत्पर 
होना. २ ग्याकरुल होना) 

कृह्म सदलेषणे (४1१०८ पाठा०, 
प०, कुश्यति ) १ गले लगाना, प्रालि- 
गन करना. २ लपेटना । 

कुति (कू) भासार्थः (१५। 
२२३, उ०, कुरायि, ते; कु शति3 ) 
१ चभकना. २ बोलना । 

कुष निष्कषं (६।५०, पण, 
कुष्णाति) १ बाहर निकालना, रगड्‌ 
के निकालना. २ चमकना. ३ परीक्षा 
करना, कसौटी पर धिस्के सोने श्रादि 
की परीक्षा करना । अ्रक--१ सिद्ध 
या स्थापित करना । निस्‌--१ खेच 
के बाहर निकालना। 

क्षुम क्षेपे ( ११।१२,प०, कुषु- 
भ्यति) १ छोडना, फंकना । 

कुस ॒संदलेषणे (४।१०८, प०, 
कुष्यति } १ मिलना. २ पेरना । 

क्सि (कुस) भासाथ; (१० 
२२३, उ५०, कु सयति, ते; कु सति) 
१ चमकना. २ बोलना । 

कुस्म नाम्नो वा (१०।१८०, 
ग्रा०, कुत्मयते) १ विचार करके 
देखना». २ प्रयोग्य रीति से हसना । 

ग्रथवा--कुस्म' नाम से णिच्‌ 
होता है । 





२. "भाषार्थः" पाठ होने पर शब्द करना! 


३. इदित्‌ होने से पक्षमे इप्‌ । 


४. क्षीर० १।१५७ प्रन्तमेंद्र०° 
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कहु विस्मापने ( १०।३२३.ग्रा०, 


कुह्यते) १ उगना. २ भ्रास्वयंया 
चमत्कार दिखाना. ३ मोहित करना । 
कूड्‌ शब्दे (६।११०, श्रा, 


कवते; & क्वा'चत्कः, उ०, कुनाति- 
कुनीते) १ दुःखक्ारक शब्द करना, 
विह्वल होना । 

कूज प्रव्यक्त शढदे ( १।१२२,प., 
क्जति) १ श्रस्पष्ट शब्द करना. 
२ कूजना)। 


कूट श्रप्रदाने, श्रवसादने पाठाऽ 
( १०।१७०, भ्रा०, कूटयते) १ नहीं 
देना. २ श्रस्पष्ट, गदया मालूमन 
हो एेसा करना, कूट करना. ३ नीचे 
गिराना। 


कूट परितापे परिदाहे च (१०, 
३१५,३०, कूट्यति, ते) १ दुःख देना. 
२ जलाना, दभ्य करना. २ वुलाना, 
श्रामन्त्रण करना. ४ सलाह देना, 
उपदेश करना 1 


कूड घनत्वे (६ क्त्राचित्कः, प०, 


कूडति) १ दृढ़ होना, कठिन होना. 
२ दाना 


कूण संकोचने ( १०।११५७, श्रा०, 
गणयते; १०।३१७, उ०, कूणयति, 
ते) १ संकुचित होना. २ रठना । 

क्न संकोचने ( १०।१५७ पाठा०, 
भ्रा, कनयते} १ संकुचित होना. 
२ एेठना। 

कूप श्रलक्तौ (१० कवाचित्कः, 
प०, कूपयति) १ श्रशक्त होना. 
२ अक्षकं करना. ३ छ्िपना१। 

कूदं कीडायाम्‌ (१।१६ पाज, 
भ्रा०, कूर्दते) १ सेलना, क्रीडा 
करना । 

कूल श्रावरणे (१।३५२, पर, 
क्लति) १ प्राच्छादित करना, ढांपना. 
२ छछिपाना + श्रनु--१ म्रनुक्‌ल होना । 

कृञ्‌ हिसायाम्‌ (५।७, उ०, 
कृणोति, कृणुते) १ दुःख देना, सताना- 
२ मार डालना । 


कृज्‌ करणे २ 


( ८१०, उम, 





१. तु° कौपीनम्‌ श्रकायेम्‌, कूपमृच्छति (ब्रष्टा० ५।२।२०)। 


२. रञ्‌ करणे" घातु स्वादिगण मेंभी पस्तिदहै (द्र° क्षीर० १। 
६३९, पुरुषकार पृ० ३४, ३५, पाल्यकीति, हेमचन्द्र, तथा दशपादी उणादि 
वृत्तिकार प्रभृति) । उसके करति करते रूप भी बनते रहँ! सायणाचायं ने 
ऋ० १।८२।१ के भाष्य मे तथा घातुवुत्ति (१६२६ पृष्ठ २३४) में इसके 
भ्वादिपाठ का खण्डन. क्रियाहै। मभटरौजिदीक्षित प्रादि ने सायण काही 
अनुसरण कियादहै। पाणिनि के तनादिकृल्भ्य उः (३।१।७६) सूत्रसे प्रतीत 
होता है कि कृञ्‌" का मूल पाठ भ्वादिमेंदहीधा, तनादिमें नहींथा, 
ग्रतएव तनादि से पृथक्‌ कृञ्‌" का ग्रहण किया । तनादिमेही पाठ मानने पर 
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करोति-कुर्ते) १ करना । श्रति-- 
(ज्रा०१) १ प्रधिक करना। श्रषि-- 
(ग्रा०) १ जीतना, बढ़कर होना. 
२ अधिकार होना, चौकस होना. 
३ शान्तिसे सहनक्ररना, दूसरे के 
अनुकूल करना । श्रप- (प्रार्‌ )} 
१ अ्रपकरार करना. २ कूठ बोलना, 
खराब करना । श्रा-- (्रा०) १ वेषा- 
न्तर करना, भेष बदलना । उवत्‌-- 
(ग्रा०) १ मार डालना, मरणोन्मुल 
कृरना. २ बटोरना, जमा करना। 
उदा--( आ० }) १ दूषणं लनाना, 
छलना । उक--(प०) १ उपकार 
करना । उपस्‌ ` -- (उ०) १ पलटना, 
वरदलना । उपस्‌--(प०) १ स्वच्छ 
करना, संवारना. २बटोरना, जमा 
करना. ३ उत्तर देना । तिरस्‌-- 
(प०) १ अ्रपमान करना, धृणा करना, 
तिरस्कार करना । दुस्‌ (ठृष्‌)-- 
{१०} १ दुष्कर्म करना, काम खराब 
करना । निरा--(आ्आ०) १ भत्स॑ना 
करना, निन्दां करना, तिनके के 
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समान मानना. २ व्यागना, छोड़ देना, 
निकाल देना. ३ नष्ट करना, विध्व 
तित करना । परिस र्पारष्‌) - (प०) 
१ स्वच्छ करना, शोभित करना । 
परा - (पर ) निराकरण करना. 
२ सदाचारपुवेक रहना, अच्छी रीति 
से वर्तना। प्र--(ग्रा०) प्रारम्भ 
करना. २ सेवा करना, नौकरी करना. 
३ जल्दी केरना. ४बाटना. ५भंग 
करना. ६ कहना, बोलना । प्रति--- 
(ग्रा०) १ प्रतीकार करना. २ बदला 
लेना. ३ उपाय करना। प्रत्युष-- 
(ग्रा) १ प्रव्युपकार करना वि-- 
{ग्रा०) १द्‌'ढना. २ ब्द करना । 
वि-- (पर) १ यदलना, रूपान्तर 
करना. २ सन्तापित करना, कंपित 
करना । स्या--(म्रा०) १ स्पष्ट 
करना, प्रकट करना. २ समाना \ 
संस्‌ -- (प०) १ स्वच्छ क्ना, बटो- 
रना, एकत्र करना । घु-{प०) 
१ श्रच्छा करना) 


कृड घनत्वे (६।९१, प०, कृडति) 





कृञ्‌ का पृथक्‌ पाठ व्यथं । स्वामी दयानन्द सरस्वतीने यजुः ३े।१६८के 
भाष्य मे लिखा है “इकृञ्‌ करणे' इत्यस्य म्वादिगणान्तर्गतपाठाच्छव्विकरणोऽत्र 
गृह्यते, तनादिभिः सह पाठाद्‌ उविकरणोऽपि इति --्र्थात्‌ भ्वादिगण मे इकृन्‌ 
करणे का पाठ होने से शद्विक्रण होता है, ओ्रौर तनादिकृञ्भ्य उः (२३।१।८६) 
सूचरमें तनादिके ्ताथकृञ्‌ कापारुहोनेसे उविकरणमीहोताहै)। 


१. यहां श्रा०' ~= श्रात्मनेषद में, पर परस्मपदमे समभ । 


२. उपस्‌ परिस संस्‌ निदंशों में श्रष्टा० ६।१।१३२ सूत्र वा वातिकसे 


होने वाले सुट्‌ का 'सकार' लमा कर रूप दर्शाया है 'उपस्कुस्ते, 


~ 


परिष्करोति, संस्करोति' रूप जानने चाहिये । 
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दृढ घा कठिन होना. २ जमन, 
जम जाना । 

कृती छेदने (६।१२४४, पर, 
कृन्तति} १ कत्तरना, काटना । (७ 
१०, प०, कृणत्ति) १ परैर सेना, 
वेष्टित करना} 

कृप श्रवकल्कृने ( १७।२१८, उ ०, 
कल्पयति, ते) १ कल्पना करना, 
विचार करना. २ नसिध्ित्त करना. 
३ चित्रित करना, रमना । 

कृप दौर्बल्ये (१०।२६३, उम, 
कषयति, ते) १ दुर्बल होना । 

केमु सामर्थ्ये (१।५१२, प्रा०, 
कत्पते) १ शक्तिमान्‌ होना, समर्थं 
होना । 

कृवि हिसाकरणयोऽच (१।३६९४, 
पऽ, कृणोति) १ मार डालना. 
२ कतरना. २ सताना. ८ दुःखित 
होना 1 

कृवि हिसाकरणयोक्च (५ 
क्वाचित्कः, अ्रनिदितस्च, प०, कृवि- 
णोति) १ मार डालना. २ सताना, 
दुःखदेना। 

कश तनूकरणे (११७, पम, 
कृश्यति} १ छश होना, सूक्ष्म होना। 

फ़षं॒ विलेखने (१७१९, पण, 
कषति; ६।६, उ०, कृषति, ते) 
१ कृषिकर्म करना, जोतना, हल 


चलाना. र२रेखा करना › श्रप-- 
१ साव करना, बहुना. २९ हत्कायां 
कमीना करना, हीन करना. २३ तिर 
सकृत करना, घुणा करना । श्रव -- 
१ तिरस्कृत करना. २ निकलना, 
उद्धत करना, बाटूर निकालना, ऊपर 
उठाना । श्रा-? अ्राकषण करना, 
खींचना : उत्‌ --{१ उठाना, उद्धत 
करना, उठा लेना. २ उत्तेजन देना । 
सम्‌--? प्राकुञ्चित करना, समेटना,. 
सन्नि-? खेच के समीपम लाना । 


कृ विक्षेपे(६।११८, प०, किरति) 
१ फक देना । श्रप-१हलमसे रेखा 
करना. २ विरल करना, प्रलग करना, 
३ उडाना, फैकना | श्रव- फंकना। 
श्रा-- १ भरना, मर डालना ! प्रत्त 
(ष्‌) दुःख देना, २ हिसा करना । 
वि--१ विरल करना, फंकना। सस्‌ -- 
एकेत्र करना, बटोरना । श्रनि--- 
१ उलाघना, गर्तगत हौना, नष्ट 
होना । उप (स्‌)--१ छदेन करना, 
हिसा करना} 

कुं हिसायाम्‌ (६।२७, पम, 
करणाति) १ दु-खदेना, मार डालना) 

कृन्‌ हिसायाम्‌ (६।१४, उ०, 
कृणाति-कृणीते) श दुःख देनो. मार 
डालना । 


कृत संशब्दे (१०।१२१, उ०, 











१. भ्वादि होने पर भी 'विग्विकृण्व्योरच ( ३।१।८० ) सूत्र से 


इनु विकरण होता है। 
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कीर्तयति, ते) ९ प्रसिद्ध करना. 
२ कीत्तित करना । 

केत श्रामन्त्रणे(१०।३१६पाठा०, 
उ०, केतयति, ते) १ बुलाना, म्राम- 
न्त्रित करना. २ सलाह देना। 

केषु कम्पने (१।२५७) प्रा, 
केपते) १ जाना. २ कंपित हौना। 

केला विलासे (११।२६, ्रा० 
केलायते) १ क्रीडा करना, खेलना । 

कल्‌ चलने (१।३६३ पर, 
केलति) १ जाना. २ कपित्त हौना 1 

केव सेवने (१,३२८, 
कवते) १ सेवा करना । 


म्रा९, 


कं शाब्दे (१६५३, १०, कायति) 
१ चन्द करना, श्रावाज करना] 


क्नय हिसाथः (१।५४२ पार, 
प०, केनर्थति; १०।२५२ पाञा०, पर, 
क्नथयति) दुख देना. २ मार 
डालना) 


ब्नसु ह्ुरणदीप्त्योः (४७, पर, 
क्नस्यति) १ मन से या शरीरसे 
वक्र होना, २ चमकना । 


बनसि (कनम्‌) दीप्तौ (१ क्वा- 
चित्कः, प०, वनसत्ति; १०, पम, 
क्नंसयति) ९ चमकना । 

ष॑नञ्‌ शाब्दे (६।८, उ०, कनुनाति- 
कनूनीते) १ शब्द करना, श्रावाज 
करना । 


क्नयो शब्दे उन्दे च (१।३२९, 


भ्रा०, क्नूयते). १ प्रावाज करना, 
२ श्राद्र होना, गीला हना, भीगना. 
३ दुगंन्य प्राना, वदवृ प्राना । 


स्मर हूच्छने (१।३७४, पम, 
क्मरति) १ शरीर या मनप्तट्ट्ा 
होना. २ वञ्चक हना, ठग बनना । 


कथ हिसष्थः (१५४२, पम, 
क्थति; १०।२५२्‌, उ०, कथयति, 
ते) १ मार डालना। 


क्थ क्रोडायाम्‌ (१० क्वाचि- 
त्कः, पर, कथयति} १ बार वार 
कोडा करना, अ्रानन्द कवा मनोरञ्जन 
करना । 


कद वेक्लव्ये, वेकल्ये दवा (१ 
५२, प्रा०, कदते}) १ दुःखित होना. 
२ विकल होना. ३ घबरा जाना । 


क्रदि (क्रन्द्‌) श्राह्वाने रोदने च 
(१।५८, पर, ऋन्दति) १ पुकारना, 
जोरते बूलाना. २ रोना। 


कदि ( कन्द्‌ ) वैक्लव्ये वेकत्ये 
वा {१।५२३, राण, क्रन्दते) १ घनब- 
राना, दुःखी होना) 

कन्दं सातत्ये (१०।१६६, उण, 
प्रापूर्वक-आआक्रन्दयति, ते) १ बुलाना, 
पुकारना 1 

क्रप कृपायां गतौ च (१।५२२, 
श्राऽ, क्रते) १ जाना. र दया 
करना । 


क्रमु पादविक्षेपे (१।३१९, श्रा० 
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क्रपति-करम्यते१) १ निर्भया से जाना. 
२ रक्षण करना, २ बदृना, वृरद्धगत 
हौना।श्रा- १ उगना, उदित हौना। 
उप-- प्रारम्भ करना । वि-- 
१ पग गिनते जाना । व्या--१ ग्रति- 
क्रमण करना, ग्राज्ञा भग करना । 
(पऽ, क्रामत्ि-क्राम्यति) १ जाना, 
चलपा । श्रति--१ बाहुर्‌ जाना । 
श्रा--१ जय पाना, ब्रधिक होना । 
उत्‌-१ श्नतिक्रमणं करना, आज्ञा 
भग करना । उप--१ निकल जाना। 
निस्‌-१ म्रागे जाना । परा-- 
१ पराक्रम करना । प्र--१ निकल 
जाना, समीप म्राना । पररि- 
१ घूमना) वि--१ जीतना. २ ऊषर 
जाना । सम्‌--१ स्थानान्तर करना, 
ग्रन्य जगह जना । 


क्रीज द्रव्यविनिमये ( ६।१, 
उ०, क्रीणाति-करीणीते } १ खरीदना, 
२ बदले में लेना. ३ जीतना। वि-- 
१ वेचना । 

क्रीड्‌ विहारे (१।२४१, प, 
क्रीडति) १ वेलना. २ विहार करना. 
२ उपहास करना. ४ मन बहलाना । 
श्रनु- ( प्रा० )' १ खेलना । श्रा 
परि-सम्‌--(ग्रा०) खेलना । 


क्रञ्च गतिकौटिल्याल्पीभावयोः 


जाना या राना. २ वक्र घूमना 
याजाना. ३ वक्र होना या करना. 
४ ब्रल्पहोनाया करना। 

कड निमज्जने (६।१०३, पण, 
करंडति) १ वबःलक्र के समान चेष्टा 
करना. २ दूवरना. ३ खाना ४दृढ 
होना । 

क्रथ संक्लेशे (६।४६ पाठा ०, प०, 
क्रुध्नाति) १ मार डालना) 

कन्थ संक्लेशे संइ्लेषणे च (६) 
४६ पाठा०, प, करुथ्नाति) १ दुःखित 
होना, विह्वल होना. २ चिपक के 
रहना, सटके रहना । 


कध क्रोधे (४।७८, प०, क्रुध्यति) 
१ क्रोध करना, गुस्सा करना] 


क्रुश श्राह्वाने रोदने च (१।५६१५) 
प०, क्रोशति) १ पूकारना. २ रोना। 
श्रनु-दया करना । श्रा-- १ निन्दा 
करना, गाली देना । उप--१ दाग 
लगाना, दोष देना । प्र--१ जोरसे 
पुकारना । 

केव सेवनं (१।३३८ पाठा०, 
ग्रा०, फैवते) १ लेना, सेवन्‌ केरना, 
२ भजना। 

क्लय हिसायेः (१।५४२. प०, 
क्लथति) १? दुःख देना. २ मार 
डालना. ३ घूमना । 








(१।११३, प०, क्रञ्चति} १ समीपं 


१. ्रष्टा० ३११७० से श्यन्‌ विकरण । परस्मंपदी होते हुए श्रष्टार 
१।३।३८-४२ तकं जिन अर्थो मे ्मात्मनेपद होता है, उनका पहले निदेश 


किया है, परस्मेपदके म्र्थभ्रागेद्िदै। 

















~~) 
| 


देलद वंकल्ये वंक्लव्ये च (१। 
५२४, श्रा०, क्लदते) १ घररनिा, 
२ विद्ुल होना, दुःखित हाना । 

क्लद्धि (कंलन्द्‌) ग्राह्भाने रोदने 
च(१।५८, प०, क्लव्दति) १ बलान, 
पुक्रारता. २ रोना) ६ 

क्लदि (क्लन्द्‌} वैक्ये वेक्लव्ये 
च (१५२३, श्रा०, क्लन्दते) १ धव 
राना. २ दुःखिन हौना। 

क्लप श्रव्यक्तायां दाचि (१०) 
१२७, उ०, वलपयत्ति, ते} १ अ्रह्पष्ट 
बोलना. २ क्रूरता स बोलना 


क्लम्‌ ग्लानौ (९७, पर, 
क्लाम्यति) १ श्वमित टौना, थकः 


जाना. ट कुम््लाना । 
कलव भ्ये (१ क्वाचित्कः, श्रा०, 
वलवने; ४, आ०, क्नन्धन)१ डरना) 
किलिदि (किंलन्द्‌) परिदेवने (?। 
१४, अऽ, किलन्द्रतन; १।५६्‌ १०, 
विलन्दति) १ रोना, लोक करना । 
किलदू श्राद्रभावे (४।१२८, १०, 
कनिति) प्राद्र होना, गीला होना! 
किलि उपतापे ({४।५०, श्रा०, 
विनश्यते) १ दःखं होना, दुःख सदन 
करना । 
विलशु विमाधने (६।१५३, पण, 
विनह्नाति) १ क्नश या दुःख देना. 
२ हरकत करना. ३ दः सहन 
करना } 


कलो ग्रघाष्टचः (१।२६९५, 


संस्कृत-धातृ-कोषः 


म्रा०, क्लीवतें; दुर्बल होना, निर्बल 
होना, बीयेररहृत होना. २ लज्जालु 
या डरपोाक होना । 

क्तव श्रधाष्ट्यः (१।२६५ 
पाठा०, ग्रा०, क्लीवते) १ दुर्बल दोना, 
निर्चल ह्ौना, वीर्यरहित होना. 
२ क्ञ्जानुया उरपोक होगा । 


क्लृडः गतौ (१।६८५, ग्राम, 
क्टवते] १ जाना । 


कलेव सेवने (१।३३ पाठा०, 
ग्रा०, वेवं} १ तैवा करना 


कलेश ब्रव्यक्तायां वाचि बाचने 
च (१।४०२, श्रा, वकनेशते) 
१ श्रस्पष्ट शब्दय करना. २ मार 
डालना, ३ बुरा व्यवहार करना. 
४ दर. देना, सताना। 

केवण अब्दे (१।३०३, पण, 
क्वणति) १ जब्द्‌ करना. २ क्वण 
क्ण प्रेस शब्द करना । 


क्वथे निष्पाके (१।५८५, पण, 
क्वथति) १ उवबालना, पकाना, काढा 
वरना । 

केवेल्‌ कम्पने ( १ क्वाचित्कः, प०, 
क्वेति) १ कम्पित हौना, हिलना 1 

छ्षज गतिदानपफोः (१५२० 
पाञा०, श्रा०, क्षजतं) १ जाना, 
सरकना. २ देना, दान करना, भेटमें 
देना । 

क्षजि ({ क्षञ्ज्‌ ) कृच्छजोवने 
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( १०।८७, उ०, क्षञ्जयति,तेशक्षञ्जति १ 
१ दुःख सहन करना, विपत्ति भें 
रहना । 

क्षणु हिप्ता्ाम (1३, उ०, 
क्षणोति-क्षणुते) १ मारना, जानसे 
मारना. २ दुःख देना, सताना. 
३ तोडना। 

क्षद भक्षणहिसनयोः (१ क्वाचि- 
त्कः, १०, क्षति) १ खाना, भक्षण 
करना. २ मुक्को मारना, कूटना 
३ दंकना. ४ मार्‌ डालना । 

क्षप प्रेरणे (१०।३६६ उदाहरण- 
रूपः, ॐ०, क्षपयति, ते) १ भेजना. 
२ सहन केरना. ३ हूकरना । 

क्षप संयमे (१ क्वाचित्कः, ठ०, 
क्षपति, त) १ संयमी होना] 

क्षपि (क्षम्प्‌) क्षान्त्याम्‌ (१०; 
८९, उ०, कम्पयति, ते; क्षम्पत^) 
१ सहन करना, स्ना. २दया करना. 
३ चमकना । 

क्षमूष्‌ (क्षम्‌ } सहने (१२०१, 
1०, क्षमते; ४६६, पर, क्षाम्यति) 
१ सहन करना, सहना. २ क्षमा 
करना. ३ समथ होना. ४ रोकना । 


क्षर संचलने (१।५६०) प, 
क्षरति) १ टरपकना, सरना, भरना, 
चूना. २ गिरना, हिलना. ३ गिराचा, 
हिलाना, ददाना. ४ गलना. ५ प्रनृप- 





१. टदित्‌ होन चै पक्षम छप्‌ | 


२. मतान्तरे गुणः, द्र० माघवीया ध्रातुवत्तिः ८।' ऋणु घातु 


२६ 


युक्त होना. ६ बहना । सम्‌-- 
१ बहूना । (१० क्वाचित्कः, ्रा०, 
ग्राक्षारयते) १ दोष लगाना, निन्दा 
करन । 

क्षल गदौ (१ क्वाचित्कः, प०, 
क्षनति) १ जाना, सरकना २ कोपना, 
थरथराना । 

क्षल शौचकमेणि ( १०।६४, उ ०, 
क्षालयति, ते) १ स्वच्छ करना, 
पवित्र करना, घौना । प्र--१ घोना। 

क्लि क्षये ( १।१४५, प०, क्षयत्ति) 
१ सुक्ष्म होना, वास होना, कम 
होना. २ नष्ट करना । 

क्षि हिसायाम्‌ (५।३०, पम, 
क्षिणोति; & क्वाचित्कः, १०, 
क्षिणाति) १ मार डालना, जानसे 
सारना. २ दुव्वदेना, सताना. २ क्षत 
विक्षत करना, घाव करना । 

क्षि निवासगत्योः (६१११६, प०, 
क्षियत्ति) १ जाना, चलना. २ निदास 
करना, रहना, वस्षना } 


क्षिणु हिसायाम्‌ = (८।४, उ०, 
शिणोति-क्षिणृते, क्षेणोति ^-क्षेण्‌ते- ) 


१ मार डालना र दुःख देना, पीड 
करना 1 

क्षिद श्रव्थक्त शब्दे (१ क्व 
चित्क, पर, क्षेदति)} टै श्रस्पष्ट 





~ जर } 


करना. २ टता ) 
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क्षिप प्रेरणे {४।१५), पण, 
क्षिप्यति) १ फंकना, उड़ान, भेजना ; 
(६।५, उ०, शिपि, ते) १ एकन, 
उडाना, सकना. २ भजना. ३ रखना, 
धमार इपलना. ५ दाप 
लगाना. ६ नष्ट करना | ग्रधि-- 
१ दोप लगाना, श्रारोप लगाना ) अरव 
$ नीचे फंकना } श्रा --१ उपहूत 
करना, ठट करना. २ प्राक्षण 
करना, खीचना । उत्‌--१ उठाना, 
उटा तेना | नि--{ रखना । पर्ा-- 
वाधना ।भ्र--१ जोरसे फौकना । 
वि--१ पलाना । विक्नि--{ देना 
२ छोडना । समा--१ भेजना । 
सम्‌ - संक्षेप करना. २ नष्ट करना, 
द प्राक्षण करना, खीचना 


धरना. 


षिवु निरसने (१,३८१, पर, 
क्षेवति; ४ क्वाचित्कः, प०, क्षीव्यति) 
१ मुख स॒ धूके काहूर निकालना, 
धूृकना, कं कलना | 

क्षीजे श्रव्यक्तं शब्दं (१।१४६, 
पण, क्षीजति) १ श्रस्पष्ट शब्दकरना, 
२ कराहूना. ३ खीजना, दुःखी होकर 
वड्वड़ाना } 


क्षीं मदे (१२६६, भ्रा, 
क्लीबते}; १ मदोन्सत्तं होना, मरत 
होना} 

धष पदं (१।२६६ पासा०, 


ग्रा, क्षीवते) 
तस्त होना । 


१ मटोन्मन्त होना, 


क्षीज्‌ हिसायाम्‌ (१ क्वाचित्कः, 


उ०, क्षधति, ते; ६।३९, पम, 
क्षीणाति) १ दुःख देना, पीड़ा करना. 
र मार डालना । 

क्षु शब्दे (२।२६, प०, क्षौति) 
१ छौकना. २ खखारना। 

क्षुदिर्‌ संपेषणे (७।६, उ०, 
लुणत्ति-लृन्ते) १ कूटना, पौसनाः 
मुक्को मारना. २ कृचलना । 

क्षु बुमुक्षायामं (३७8, प, 
धषुध्यति } १ क्षुधित हौना, भूख लगना । 


क्षुभ संचलने (१।५०२, प्रा०, 


क्षोमत) १ मथना. र्‌ क्रा करना, 
गृस्सा दाना । (४।१२६९, प; 
क्षुम्यति ; ६१५१, पम, क्षुभ्नाति) 
१ मथना; 

कुर विलेखने (६।५५, प०, 
क्षुरति) १ केतरना, चीरना, द्दना. 


२ लकार खीचना। 


क्षंड श्रदने (१० क्वाचित्कः, 
उ०, प्षेदयति, ते) १ भक्षण करना, 
साना 1 


क्षेवु निरसने (१।३८१ पण, 
छषेत्रत्ति} १ मदोन्मत्त होना, मस्त 
हना 1 

र क्षये ( १;९५२.,प१०; क्षायति) 
१ नष्ट होना, हास दीना, कम द्रोना, 
म्लान हीना) 

क्षौर क्षेपे(१०।२००, उ०, शोट- 
यत्ति,तै) १ भेजन।. २ फंकना। 

क्ष्णु तेजने (२।३०, प०, क्ष्णौति; 
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ग्रा०, संक्ष्णुते) १ तीक्ष्ण करना, पैना 
करना, तेज करना । 

क्ष्मायी विधूनने ( {१२२७, प्रा०, 
क्ष्मायते) { हिलना, 
२ हिलाना, काना । 


कपना. 


मील निमेषणे (१।३४७, पठ, 
क्ष्मीलति} १ पलक भपकता, पलक 
मारना । 


क्षििड श्रव्यक्त शब्दे (१ क्वाचि- 
त्कः, प०, ध्वेडतति) 
करना + 


१ श्रस्वष्ट काञ्द 


क्षिविडा स्नेहमोचनयोः (४।१३० 
पाठा०, प०, श्िक्ड्यति) शतत की 
मालिदा करना, चुप्टना। 


क्वि स्नेहून मोखनयोः ( १।४६५७, 
श्रा०, क्षवेदते; ४।१२०, प०, द्वि 
दयति) १ नहलाना, तल कौ मालिक 
करना, चूपड्ना, २ मूक्त करना, छोड 
देना. ३ प्रस्पष्ट ाब्ड करना (क्वा- 
चित्कः} । 

क्ष्वेलन चलने (१।३६३, पर, 
क्ष्वेलति) १ जाना. रे कांपना, धर- 
थराना. ३ कृदना. ४ खेलना । 

र्त 

खक्व हने (१८५ पारा, पण, 
१ हसना । 

खच श्रदुरभावि {१ क्वाचित्कः, 
पण, खचति; ९।६१, १०, खच्नाति) 


२१ 


१ मर्यादादहोनेपरभीदेर मै जम 
लेना. २ संपत्तियुक्त करना. ३ 
पविच्र पावने करन्‌ । 


स्वन्छ्या 


खच अन्नं (१० क्ताः, 
प०, खचयत्ति) {खंचके वाघना. 
२ खराचना। 


खज मन्थे (१।१४१, पर, 
खजति) १ मथना, हिलाना, मन्थन 


करना ॥ 


खलजि (खञ्ज) गल्तिवेकल्ये (६? 
१४२, प०, खञ्जति) १ लगड हनः, 
लंगडाना । 

खट कक्ष्याम (१।२०२, प०। 
खटति) १ चाहना. २ शोध सरना, 
टूटना । 
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खट संबरणे (१०६६१००, उ०, 
खटूयति, ते) १ ब्राच्छादन करना, 
छ्िपाना, ठँपना । 


खड भेदने (१०।४९, उ*, खाड- 
यति, ते) 
करना 1 


१ टुकडे करना, खण्ड 


खडि (खण्ड) न्धे (१६१८२, 
ग्रा०, खण्डते} १ मथना, विलौना । 


खंडि (खण्ड) भेदनं {१०।४६, 


उ०, शण्डयति, ते; खण्डति") 
१ टुकड़े करना २ विभ करना, 
खण्डितं करना 1 

खद भक्षणे स्थेयं हिसयाञ्च 








१. इदित्‌ होनेसे पक्षमें छप्‌ । 
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(१।४०) प, खदति) १ लाना. 
२ मार डालना. ३ सताना- ४ स्थिर 
रहना । 


खद ब्राच्छादने (१० क्वाचित्कः, 
प०, खादयति) १ आच्छादित करना। 


खनु श्रनदारणे (१।६१८, उ०, 
खनति, ते) १ दुःख देना, २ खोदना। 


खजं व्यथने पूजनं च (१।१३त, 
प०, खजंति) १ दः देना, सताना. 
२ स्वच्छ करना, साफ करना, 
३ ग्रातिथ्य पूजन करना, सम्मान 
करना । 


खदं दन्तशूके (१।४६, प०, 
खदति) १ चबाना, दांतों से काटना। 


खबं भतौ(१।२८८, प०, छर्ब॑ति) 
जाना. २ गवं करना) 

खद र्पे( १२३८८, प०, खर्वति} 
१ हठ करना. २ शवं करना । 

खल संचलने संच्ये च(१।३६९, 
प०, खलति) १ स्थानान्तर करना, 
जाना. २ बलटोरना। 


खद भूत्रादुभवि (६१६२, प० 
खौनात्ति} ९ सम्पत्तियुक्त करना 
पवित्न करन 


॥ 
४ मयि हीने 


२ स्वच्छ करना, 


३ द्र्य स्पृष्ट करना 


खष हिसा्थंः (१।४९२, पम, 
खषत्ति) ? मार डालना, सताना । 
खाबु भक्षणे (१।३६, पम, 


खादति) १ खाना । 

चिर त्रासे (१।१६७, पण, 
तेति} १ उराना. २ दुःख देना, 
सताना ) 

खिद त्रासे (क्वोचित्कः १, प, 
चेदति)} १ भये दिखाना, घवराना. 
२ सताना, दुःख देना । 

खद देन्ये (४५६, म्रा, 
चिद्यते; ७।१२, श्रार, खिन्ते) 
१ खिन्न होना, दुःख सहन करना. 
२ दीनता प्रकट करना । 

चिद परिघाते (६१४५, प०, 
खिन्दति) दुःख देना, सताना. 
२ रोकना । 

्वल उञ्छे, श्रवशेषे च {६ 
क्वाचित्कः, प०, खिलति)} १ बीनना, 
उञ्छन करना. २ बचना, शेष 
रहना । 

खडः शष्दं (१।६८२, प्रा, 
वते) श ग्रावाजं करना, शब्दकरना)। 

खुजु स्तेयकरणे (१११७, प५, 
खोजति) १ चुराना, भूसना। 

खड संवरणे संघाते च (१ क्वा- 
९।६७,६८, 


चित्कः+ १०, यलौडति; 





इसी वातु से बनता ह । निल श्रवित 





= अशेष - 


पि प्य॒त्तः परिल लन्द्‌ च्पन्त्‌ होता 


नदी होते है} ग्रवशेषार्थक खिल शब्दे भी 


= सम्पण । 


५ भस्वुत- धातृ कषः ३३ 
प०, प्ति; १० क्दावचित्वःः, पर, सोदे भक्षणे (१०।२६६, उ० 


खोडयति) १ द्पाना. २ मारना. 


३ ट्कट़े करना, ४ निकलना । 

खुडि (खण्ड) खण्डने (१०। 
५३, उ०, बुण्डयत्ति, तै; सृण्डति)) 
१ ट्कडं करना, चीरना। 

खुडि { खण्डं ) गत्िवंकल्ये (१ 
क्वाचित्कः, आण, खुण्डते) ट लंगड़ा 
कर्‌ चलना । 

लर छेदने (६।५३, पर, घुरति.) 
१ कतरना, चीरना, २ खुरचना। 

खुद क्रोडायाम्‌ {१।१६, अर, 
खुर्दते) १ खेलन, क्रीडा करना । 

खेट भक्षणे (१०।२६७, ॐ, 
लेटयति, ते} १ खाना, भश्चण करना 

खेड भक्षणे (१०२६८, उ०, 
सेव्यति, ते} खाना, भक्षणं करने।। 

खेल्‌ चलने गतो च (१।३६;, 
२९४, पऽ छेलनि} १ कभ्पिते होना. 


रे सेलना. ३ जाना। 


खेला विला (११२६, पथ, 
सेलायति) 


करना ॥ 


१ निलाम रना, शीडा 


खेवु सेवने (११३२८, म्रा 


वं ददने (१।६५९, प वा} 
१ स्थिर रहना. २ मार्‌ डा 
३ साता प रना. ५ 


खल्मति, ते)? खाना, भक्षेण करना, 
२ खाट मिलाना, साने प्रादे घौष्ट 
सिदाकर चुराना। (क्वचित्‌ क्षेपे-- 
१०।३०] ) 


१ निन्दा करना, रको 
मंम पर्‌ चलना) 


सेड क्षेये (१८३०० पाठा, 
पऽ, छोडयति) १ निन्दा करना. 


२ सिन्दिति मार्ग श्नपनाना , 

खौ गतिप्रतिघाते {१।३७१, 
प०, लौरत्ति) १ लंग्ड़ाना 

खोल गत्तिप्रतिघाते (१।३७९१, 
१०, खलति) १ लंख्डाना } 
{२।५३, पम, 
परसिद्ध करना, प्रल्याति 


ख्या प्रकथनं 
छ्यराति) १ 


करना. २ कहना, व्याख्यान करता | 
श्रभि--१ देदीप्यमान हना, चनकना । 
श्रा--१ कौतिमान्‌ होना । वि--- 
६ प्रद्योत करना! सु - एपन्ह हीना । 
प्रत्या--१ नाहीं करना, पण्ड 
करना! सम्‌--{ गिनना, संकलन 
करनं 1 समा--१ सना देन, नाम 
रन्‌ | 
खडः शब्दे (१।६८३, प्र 
खवते) ? शब्द करना | 
गं 
गग्च हसने ( १। र पाठा०, पण० 
ग्धुत्नि) £ हंसन। 
गज शब्दं मदे च (१।१५२, 
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१५३, प०, गजति) १ दाव्द करना. 
२ मदोन्मत्त या वेसुध हाना) 

गज ज्ब्दाथः (१०।११६, उम, 
गाजयति, ते) १ इन्द करना 

गजि (गञ्ज्‌ ) शन्दायः ( १।१५२; 


प०, गञ्जति) १ सब्द करना । 


गड सेचने (१।५२७, पर, 
गडति; १० क्वातित्कः, प०, गड. 
यति) १ बहूना, भरना. २ सींचेना. 
३ टपकाना । 

गडि (गण्ड) वदनकरेक्षे (१। 
५२३; २५१, पर, गण्डति) १ माली 
मं सेग दोना, गण्डनाला होना । 

गण संख्याने (१०।२८१, पर, 
गणयति) १ गिनना, नापना. 
२ मानना, समम्ना । श्रधि-१ वखा- 
नना, स्तुति करना. २ गिनना। 

गदे व्यक्ताधं काचि (१४२, 
प०, गदेत्ति) १ स्पष्ट बोलना, 
२ त्रीमारहोना+। 

गदी देवशब्दे (१०।२८५, उ०, 
गदयति, ते) १ मेध कौ गर्जना । 

गद्गद वाक्षस्वलने ( ११।२५, प०, 
गृदगद्यति) १ गदूगद्‌ स्वर चे 
योलना, श्रतिटष सा ग्रति्ीक ते एके 
हुये कण्ठ से वोलना। 


सघ सिश्न (४ क्वाचित्कः, च, 


गघ्यति) १ भिश्चित होना, मित 
जाना. २ मिश्रित करना, मिलान) 


गःध श्मदने (१०।१५२, भ्रा०, 
गन्ययन) श दुःखदेना. २ मार 
डालना. ३ जाना. ४ मांगना, साचना 
करना. ५ लजाना. ६ गोभित करना । 


गम्ल गतौ (१।७०६, पण, 
गच्छति) १ जाना. २ द्ष्टाथं सिद्ध 
होना । भ्रनु-१ ग्रनुमरण करना, 
दूसरे को देख के वप्ता ही करना । 
द्रा--१ प्राना. र बीचमेया किसी 
ग्रोर जाना । श्रधि-१ सिलना, 
प्राप्त हाना. २ पुस्तकादि पदन 
३ त्यायना, छोड देना । श्रष-- 
१ लौट म्राना । श्रव--१ जानना । 
उत्‌--१ निकलना, ऊपर उटना। 
उप-- १ नजदाक जाना २ पडा 
केरना. ३ प्रनुमोदन करना, सलाह 
देना । उषा--१ नजदीक जाना या 
म्राना । दुर्‌- दुःख से जाना। 
ति-१ ज्ञान प्राप्ति करना । निर्‌ -- 
१ श्रागे जाना. २ बाहुर्‌ जाना । 
पय्‌ त्‌--१ ऊपर उठाना । परि-शघर 
लेना. २ बाहर जाना | प्रत्था- १ लौट 
ग्राना। वि--१ श्त्रूकौो श्रोर चदे 
जाना । समा--! मिलना, एकत्र 
हीना । समृष--१ स्वीकार करना, 
मान्य करना) सु-१ म्रानन्दसैया 


१. नलुपूर्वेक नीरोगार्थक 'श्रगद' {धातु ११।३६)के प्रयोगमें गद' का 
ग्रथ “रोग स्पष्ट दिखार्ईदेताहै। अतः गद" धातुकाम्र्थं बीमार होना 


भीद्वै। 
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खडी से जाना. २ पार जाना। 
सम्‌ --( प्रा ) १ साथ जाना. 
२ सिलना, एकत्र होना. ३ (सक- 
मंक) जाना) 

गजं शब्दं [ १।१३५, प०, गजि; 
१०।१३३, उ०, मजेयति, ते) 
१ शब्द करना, गर्जना करना । 

गदं शब्दे (१।४६, प०, गर्दति; 
१०।१३३, उ०, मर्दयति, तै) 
१ शब्द करना, गजना करना । 

गधं ग्रभिकाक्षायाम्‌ (१०।९१३४, 
उ०, गधयतिः ते) १ चाह्ना करना, 
घ्राश्ञा करना। 

गवं गतौ ( १।२८८, पर, र्ति) 
१ जाना) 

गवं दं (१।३८८, प०, गवति) 
१ गवं करना, हट करना! माने-- 
{१०।२२८, म्रा, गर्वयते) १ म्रमि- 
मान करना | 


गहं कुत्सायाम्‌ (१४८२४, प्रा०, 
गर्हते ; १०।२७२, उ०, गर्हयति, तै) 
१ दोष लगाना, निन्दा करना, 
२ दुःखित हौना। 


गल श्मदने १।३९७, प, 
गलति) १ तिगलना, २ खाना. 
३ भक्षण करना। 


¢ १ 


गल स्रवणे {१०।१६८, म्रा, 
गलयते) १ टपकना 1 प्रव-- १ नीच 


करि - १ टपकना. रे दूबना. ३ नेष्ट 
होना, ४ गल जाना। 

गल श्रास्वादने ( १०।२०४, उभ, 
गालयति, ते) १ खाना । नि-- 
१ निगलन । 

गल्भ धाष्टच (१।२७१, प्रा०, 
गठभते) १ र्यं रखना, साहस्र करना । 

गर्ह कुत्सायाम्‌ (१।४२४, श्रा०, 
गद्टते) १ दोष देना, निन्दा करना । 


गवेष मार्गणे (१०।२०८, उम, 
गवेषयति, ते; क्वचित्‌ - गवेषतं } 
१दूदढना, पत्ता लगाना. २ प्रयत्न 
करना । 


गहु घनत्वे (१० क्वाचित्कः, प५, 
गहयति) १ घना होना, निविड 
हना । 


गा स्तुतौ (३२३, १०, जिगाति) 
१ प्रसंसा करना, सराहना । 


गाड गतौ (१।६८१, प्रा, 
गात) १ जाना, गमन करस्ना । 


गाध प्रतिष्ठालिप्सयोग्रन्थे घं 
(११४, प्रा०, गाधते) १ दूढना 
२ व्ह्रना, रहना. ३ ग्रन्थ वनाना। 


गाह विलोडने (१४२२, त्रार, 
गाहते) १ तष्ट करना. २ मर्मभेद 
करना. ३ फरना, हिलाना। प्रव-- 
१ स्तन करना, श्वगाहन करना; 





गिरना । वि--१ जाना, नजदीक 
श्राना. २ मदद देना, साह्य करना। 


ध्ि--१ स्नान करना. २ कांपना। 


ग्‌ पररीष्टोत्सर्गे (६।१०७, प० 
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१ ह्गना, पाडा होना, वस्त 


गुडः भ्रव्यक्तं शब्दे शब्दे वा (१ 
गवन} 
१ घ्नस्पष्ट बोलना. २ जाव्दे करना । 


६८०। ६८२ श्र०, 


गृज प्रव्यक्त जब्दे ( १।६१६, प०, 
गोजति} १ श्रस्पष्ट गोलना । 

गुज शब्दे {६।७८, १०, गुजति) 
१ नन्द्‌ वोता. २ गुलज्जारव करेन । 

गुजि ( गुञ्ज्‌) श्रव्यक्तं शब्दे 
( १।११६, १०, गृल्जति} १ अस्पष्ट 
बोलना, गुल्जारव करम (मौरे क्ती 
ध्वरनि} । 


गुडि ( गृण्ठ्‌ ) वेष्टने रक्षणे च 
(१०।५२, रर्गृण्ठ्मति, ते} घरना, 


परदा उलन. २ रन्ता करना) 


गुडि { पुण्ड्‌ } वेष्टने रक्षणे च 


(१०५१, 3 गृण्डयति, ते) 
१ चर कना, बेरना. ८ प्रीत्तन।, चणं 








गुद क्रीडायाम्‌ (१।१६ रार, 
मोदते) १ खेलना, क्रीडा करना । 

गुध क्रीडायाम्‌ (१११६ पाङार, 
ग्रा०, गौचत) १ खेलना, श्गेडा 
करना। 

गुध परिवेष्टने (४।१४, पर, 
गुध्यति) १ घेरा । 

गुध रोषे (६।४९, पर, गृध्नाति) 
१ चोघ करना, गुस्सा करना । 

गुदर (गुद) ्रनृतभाषणे (१० 
६ पठार; उ०) गुन्धयति, स, 
गृद्धो" } १ अनृत बोलना, भू 


गप गोपनं 


जगृप्सतेः) १ ठचाला, सरक्षण 
करना. २ लुकाना, छिपाना. ३ दोष 





गुप्यत्ति ) १ च्यावः रोता भ्रान्त 
होरा. २ च्याकरले करना, श्रान्त 
करना ) 


ग भासार्थः भाषार्थो दा (\। 
२२३ 


यता, चमकना. ९ बोलना । 


गोपायति, ते} १ प्रका- 





ग्‌ रक्षणे (१।२७६, परर 
1पति} १ [ करन) । 
फ ग्रन्थे । यु गणु 
1 तना कः त रद्चतात्ि खाम्‌ | 


संस्ुत-घा 


गुम्फ द्रन्थं [६।२१, पर, 


गुम्फति } य्‌ ना, नुम्फन करन. 
> रचना)! 


गर्‌ उद्यमने(१२०।१३ 








यत्‌} १ प्रयत्न करन्‌. ३ 1 1 
श्रा-निन्दा करना । ्रच्न-{निचः । 
उप समीप चुलाना । 
ग्री उच्मने (६) द्रा 
१ भरयत्न दयाम 








दसन्‌. ~ भ्रापन्तण 


करना, वु 


गुर्वो उद्यमने (१।३य८द, प०, 
मर्ेत्ति) १ श्रयत्न करना, उद्यागः 
करना । 

गृह संवरणे (१।६३५, ॐ, 
गोहुनि, ते} १ चिना, बस्त्रादि र 
ढांकना । 

¶्‌ पुरीषोत्में (६1१०७ पाटा०. 
१०, गुवति) १ दगना, मले विसर्जन 


करना 1 


गूर उद्यमने (१०।१६२ पाटा०, 


श्रा, सूरयते) १ प्रयत्न करना, 
उद्योग करना, २ भक्षण करना, 


साका! 


शूरौ ह्क्ामत्थोः {कः परार, 


लु-कोषः = 


गषत) १ पार्‌ डालना 





जण टाना, प्राना ह्‌ौना. उ जानना 





\ पालम, 


करता 
रना, 


श्रा, नदन) १ 





ग॒ विज्ञानं 


1९, गारयते) १ सपना, जानना । 


ग्ज्ञ शोन्दाथः 


| (१।१५२, पर, 
गर्जति) १ गजना करन्‌!" पृक्रारना | 
गुजि { गज्ज्‌ ) गब्दाधंः {१ 


भन 





गृधु भ्रभिकादुक्षायाम्‌ (४:६३ 
प, गु) 


व्यनि} ^ दना ) 
ध 


गृह प्रहणे 
गृह्यत } 


(६०३२१, प्रर, 


१ लेन, स्वीकार करना । 


गृह ग्रहणे १{१।४३३, श्रा. 


गर्ते) मना, स्वौक्रार करका! 

ग़ निगरणे (६।११६.,प०.शिरत्ि- 
गिर्लति?} १ खाना, निमलना | 

रा शन्दे (६:२६, प०, गृणाति) 
१ शब्द करना । निरत 
केरना, 


१कं 
वमन कन्न । 





१. श्रि विभषा {८।२।२१) से विकस्पसे^र'को^ल' 
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ग्‌ विज्ञाने (१०।१७६, प्रार, 
गार्यत) १ समभ्पना, जानना, २ सम. 
माना, जताना { समुत्‌ --१ जारसे 
पुकागना. २ ऊपर फेंकना) 

मेषु कम्पने (१।२५७, अ्रा०, 
गेप्ते) कायना, हलिना. २ जाना, 
स्थलान्तर्‌ करना। 

गेव सेवने(१।३३७, श्रा ०, गेव्रते) 
१ सेना करना। 


गेष॒ ग्रम्विच्छयाम्‌ (१।४०९, 
ग्रा०, गेषते) १ द्‌ ढना, पता लमाना। 

गे शब्दे ( १९५३, प०, मायति) 
१ गाना 1! उत्‌-प्र-१ जौर से 
गाना या जोर मरे कहना । वि-- 
१ निङचयपूवेक कहना । 

गोम उपलेपने ( १०।३०१, उ०, 
गोमयत्ति, ते) १ लीपना, पौतना । 

गोष्ट संघाते { १।१५८, श्रा, 
गोष्टते) १ वटोरना। 


गोष्ठ संघाते (११५८ पाठा०, 
ग्रा०, गोष्ठते) 
वरोरना । 


१ मिलकर रहना, 


श्रथि (ग्रन्थ्‌) कौटिल्ये (१।२६, 
ग्रा०, प्रन्यते}) १ वक्रहोना, टेढा 
होना. २ दुष्ट होना. ३ गांठ गांधना. 
४ गूथना | प्रव--१ नादर श्रादिसे 
मुख स्रादिका द्िपाना) 


ग्रन्थ संदर्भे 
ग्रथ्नाति; 
यति) 
तमाना। 


( ९।४.५, प०) 
१०२६४ पर, ग्रन्थ 
१ ग्रन्थ लिखना, २ सन्दर्भ 


ग्रन्थ बन्धने (१०।२५१, प०, 
ग्रन्थयति) १ बायना. २ गांठ लगाना। 
उत्‌-- १ छोड देना, मुक्त करना। 


ग्रस ग्रहणे (१०।२२०, उ 
ग्रासयत्ति,ते) १ घेरतेना. २ हूरण 
करना } 


ग्रसु श्रदने( १।४२०, श्रा ०, प्रसत) 
१ खाना, निगलना। 


ग्रह॒ उपादानं (६।६४, उ०, 
गृह्णाति-गृह्णीते) १ लना, स्वीकार 
करना । श्रनु--(उ०) १ कृपा करना, 
ग्रनग्रह करना } श्रव-- (उ०) 
१ श्रटकाना । उत्‌--(प०)१ विवास 


करना । उप--१ कृपा करना. 
२ भरन।. ३ प्रतिवन्ध करना. श्रट- 
काव करना } परि--१ घरना, 


पकडना, लेना । प्रति-१ प्रनुमोदन 
देना, ह्यं कहना. २ गते लगाना, 
श्रालिगन करना. ३ जीतन. य प्रति 
ग्रह करना, तेना. ५ श्रगीकार करना । 
वि - भगडना, ग्रलग अलगकरना। 
स्म्‌ --१ बटोरना, एकव करना । 


ग्राम श्रामन्त्रणे (१०।३१६, 


१. मोष्टोण मिलकर बातचीत करना । गोठ करना! (मारवाडीमे) 


मिलकर लिशेष भोजन करना, 
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उ०, ग्रामयति, ते) बुनाना. २ बुद्धि 
पूवक कट्ना. ३ इका टहौना१। 

गरड शब्दे (१।६८३, ग्रा, 
ग्वत) १ अब्द करना} 

रच स्तेयकरणे (१।११०, पर, 
ग्रोचति) १ चराना, चोरी हरना। 

ग्लसु श्रदने (१।४२०, श्रा०, 
गलसत) { खाना, हज करना । 

ग्लह ग्रहणे (१।८३४, उ०, 
ग्लटूति, ते; 
यति) १ 


१० कंबरावित्करः, ग्लह्‌- 

लेना, स्वीकार करना । 
ग्लुचु स्तेयकरणे ( १।११७, पर, 

ग्लोचति) १ चोरना, मूतना । 


ग्लुञ्चु गतौ (१।११८, प, 
ग्सुञ्चति) १ जाना, स्थानन्तग 
करना । 


ग्लेप्‌ देन्ये कम्पने च (१।२५५, 
२५७, श्रा०, ग्लेपते) १ पराधीन 


हीना. २ दग्द्रि दोना. ३ जाना. 
४ हलिना, कांषना } 
ग्लेव॒ सेवने (१।२३७, ग्रा०, 


ग्लेवते) १ सेवा करता। 
ग्लेषु ब्रन्विच्छायाम्‌ (१।४८६१०, 
श्रा०, ग्लेषते) १द्‌ढना, लोध करना। 
म्ले हषक्षये (ट।द६४४, प्र०, 
ग्लायति) १ म्लान होना, ग्लानियुक्त 
होना. २ जम्हाई्‌ तेना । 


१. "प्रामः शब्द समूटार्थक भी 


ध 


घण् हसने ( १।६२ पाटा०, प, 
घग्ति) १ दंसना, उपहास करना । 


घघ हसनं (११९२, प०, घधति } 
१ दंसना, उपहास करना । 


घट चेष्टायाम्‌ (१।५१४ प्रा०, 
घटते) १ होना. २ र्चनाक्ररना। 


घट संघाते (१०।१६१, उण, 
घाटयति, ते} १ घोटना, दिवाना. 
२ वटोरना, एकत्र करना. ३ मार 
डालना । उत्‌.--उद्घाटन करना) 


घट भासाथः (१०।२२३, उ०, 
घटयत्ति, ते) १ चमकना, प्रकाशित 
हीना । 


घरि (चष्ट) भासाथ: भावार्थो 
वा (१०।२२३, उ०, षण्टयति, ते) 
१ चमकना, प्रकादित होना. २ ब्द 
करना, बोलना । 


घट चलने ( १।१५६, प्रर, 
घटते; १०।६८, उ०, घटयति, ते) 
१ जाना, स्थानान्तर करना । परि-- 
१ फैलाना, घोटना । वि-- मांजना, 
धोना. २ विग्डना। 

घण दीप्तौ (८।७, पाठा०, उ०, 
घणोति.चणुते) १ चमकना, प्रकाशित 
होना । 


टै । दसी का निदं समूराथेम गुणा- 


दिभ्यो प्रामज्‌ वक्तव्यः ( ४।२।३७ } वातिक से प्रत्यय रूपमेँ किया है. गुण- 


ग्रामः, इन्द्रियग्राम: । 
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धवं गतौ {१।२८ पठार, १०; 
चर्बति) १ जाना! 

धव्‌ धर्षणे (१ कंगाचित्कः, शराः 
दषते) १ विसमा, २ चिस कै स्वच्छ 
करता 1 

घस्लृ श्रवने {१।४५४, १५, 
घसति) {£ खाना । 

थति (षम्‌) देवने ( 
त्कः, श्रा०; धंसते}) १ सचिनः, 
प्रोक्षण करना । 

धिणि । धिण्ण्‌ ) ग्रहणे ( १।२६६, 


श्रा०,) चिण्णदै) १ जेना । 


धट परिदंतने ( १।४९६, अ्रा०, 
घोटते) १ लौटना, पौषे म्राना. 
२ बदलना, बदल देना । 

वुट॒ प्रतिघाते (\६।&८, प, 
घुटति) {१ मारना, मन मसीस्र कृद 
घुटते रहना. २ प्रतिकार करना. 
३ प्रदिवन्ध्‌ लगाना. ४ रक्षण करन) ६ 

धड़ प्रतिघाते (६।६४ पाला, 
प, घुडति} १ प्रतिकाए करना. 
म मार डालना । 

धुण श्ेमणे (११२९७, प्राम, 
घोणते; ६।५०. प०, घुणति) चक्रा 
कार फिरना, घूमना, लौटना १ 

दभि (घुण््‌ ) श्रहुणे (१३२६६, 
श्रा०, घुष्णते} १ सेनः; 


घुर्‌ भी नाश््ञब्दयो { २।५६; 
प०, घरति) १ भयंकर होना. २ शब्द 
करना, शवाज क्ररना, ३ धरनि, 
घूरना 1 

घुषि (घुष्‌) कान्तिकरणे (११ 
४३५, आर, घुषते] १ स्वच्छ करना, 


साफ करना, चमकना । 


घषर (घ॒ष ) श्रविहाब्दनं " ( १। 


४८३६, पऽ, घोषति) ६ चुपकेकान 
करना । 

घषिर्‌ (घष्‌) दिशब्दनं {१०। 
१६५, उऽ, पोपयत्ित्ते) १ पनर्मै 


विचार कर्‌ कहना. २ प्रगंला करना, 
घोपित करना. ३ तरट्‌ ठरे कै शब्द 
करना । श्रा-१ 


२ दवद्ोगा पौीटना। 


मिलकर सोना. 


धुरौ हिसावयोहान्योः (५५४५, 


०, घूयत) १ हसा कर्न, दुख 
देना. २ वृद्ध होना, पुराना हीना} 

घूर्ण अरनणे (११२६७, अरारः 
घूणेते ; ६।५०, पर, चूर्ण ति )१ चक्रा 
कार वमन) 

घु सेचने (११६७१, प०, धरति) 
१ शीला करना, तरडा देना, सीचना। 

घ॒ ्रजदीषत्यौः (३१६४, 
छान्दसः, ए०, जिघत्ति) १ टपकना, 
क्षरित होना. २ चमकना, प्रकाशित 
होना + 


घुं द्रललवणे (१५८१११८, उर 


१. काकिकाकारमते भ्दादाविपि ्रश्ञब्दने' वं । द्रऽ ७४२।२३ # 


चारयति, दे) ६ दवद यिरना, 


घुग ॥ धुण्ण्‌) प्रहणे { ११; 
ग्रा०, धृष्त} १ लन 
कर्ला । 

ण्‌, दीप्तो (=+, २५ धूमो, 


4 ~ ८ 


धर्णोति 





नत ¬ज =) । 
वन) 13 [ चात च वि 


पृषु सये (।८२०. १७, 


भषति) १९ कीनना म कध्न। 
३ धिपता। 


घोर गतिचातूपं {३।-५ 


पृ. घान) 








स 
ड शब्दं (१।६-, श्रा<. 
इन्केत) १ गन्द करन, आवाज 


तक तुष्तो प्रतिघाते च {२।७३, 
पऽ, चकति) दृष्तं होना, चन्तुष्ट 
होना. र चक्तक्ादेना, धाला देना 


चकत चृष्ती (११५३२, बार, 











तन) $ तप्त टोने म॒नः 
॥ 4 ति टन्‌ ॥ 
॥ 
चकास दीप्तौ (८१६ प५ 
पत्तिः क्वचित्‌ 
चपक्ना, प्रका ना । 
चर्वक व्यथनं (१०।६२., ‡; 
॥ 
कृकर न) द्वव दन, 1 
पाच 








चक्षिदः (चक्ष) व्यक्तायां बाचि 
| 
(~ ट) [लेन 
\ 
कटना. २ र्ता । अ नां 








(१।१६१. 


र दतत 





0 


चडि { चण्ड } कोपे (१।१८७. 
श्रा9, चण्डन्‌ १०।१५६, ठ०, चण्ड 


चण. ठाने गतौ च (१।५८०. 
पए, उणति)} दान्‌ करना. देना. 
२ जलाना. ३ क्षन्दं करनहः (घुने ह्र 


चनो कै सथान थाणा हस्दे छदना] । 








१ पक्षम गृण, द्रः यानुवृत्ति 
२. श्रष्टा० ५।२स्प् से जिघ्रः 





५ की व्याख्या के प्रन्तमे 1 
श्रादेव :; 
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चते घाचने (११६०७, उर, 
चतति, ते) १ मांगना, याचना करना. 
२ जाना। 

चदि (चन्द्‌)ग्राह्वादन दीप्तौ च 
(१।५६, १०, चन्दति) १ चमकना. 
२ ग्रानन्द पाना, खुद्ध होना । 

चदे याचने (१।६०७, उ०) 
चदति, त) मांगना. २ जाना। 

चन हिसाधः (१५४३, पर 
चनति) दुःख देना, मार डालना 
२ शब्द करना । 

चन श्रदधोपहननयोः (१०।२६७, 
उ०, चनयत्ि, ते; पक्ष-चनति) 
१ भरोसा रखना, विश्वास करना. 
२ मारना, दुःख देना 

चप सान्त्वने (१।२८३, पर, 
चपरति} १ शान्त करना, समाना । 

चप परिकल्कने (१०६३, उ०, 
चपयत्ति, ते) १ पीना. २ कूटना. 
३ टगना। 

चपि (चम्प्‌) गत्याम्‌ (१०।८५, 


उ०, चपयत्ति, ते; चम्पति१) 
१ जाना। 
चमु श्रदने (१।३१७, पण, 


चमति; ५।२६, प०, चम्नौति) 
१ खाना. २पाना । श्रा--[ग्राच- 
पति) १ श्राचमन्‌ करना, पतला 


१. इदित्‌ होनेसे पक्षम प्‌ | 


पदाथं मुह्‌ परे लाना । वि-- (विच 
मति) १ खाना। 

चय गतौ (१।३२०, प्रर, 
चयते) १ जाना 

चर गतौ भक्षणे च (१।३७६, 
पर, चरति) १ जाना. २ प्राना. 
३ ्राचरणकरना। प्रति-म्राना 
भंग करना } श्रत्या- १ श्रव्याचार 
करना। प्रभि- १ ठ्गना. २ जादू 
टोना करना, ३ ध्यान देना + श्रनु-- 
१ प्रनुसरण करना, नेवल करता) 
श्रा--१ कप करना, श्राचरण करना। 
उत्‌-- (ग्रा) श श्राज्ञा भंग करना. 
रदश निकाले देना । उत्‌--(प०) 
१ ऊपर जाना, उच्चारण क्ररना। 


उप-१ सेवा करना, सम्मान 
देना. २ नजदीक जाना । परि-- 
१ सेवा करना । प्र--१ प्रसिद्ध 


करना. २ ्राचरण करना । व्यभि-- 
१ दुष्कमे करना. व्यभिचार करना) 
सम्‌--(प०) १ साथ जाना सम्‌-- 
(ग्रा०)} १ ऊपर चना । समा- 
१ प्रसिद्ध करना. २ ग्रच्छा भ्राचस्ण 
करना । वि--१ घूमना) 


चर संशये (१०।२१४, उ०, 
चारयति, ते) १ संशय होना । 
वि--१ विचार करना. २ संशय- 
रहित होना । 


२. जिन्ह श्रा्जकल जादू कहा जाता है, वह्‌ मूलकरूप से मानसिक 
चिकित्साकेगश्रंग धे, उत्तरकालमें इनका रूप विकृत हौ गया। 


संस्कृत~घातु-कोषः 


चरणं गतौ (११।२१ १०, 
चरण्यति) १ जना । 

चचं परिभादर्णाहिषातजनेषु 
(१।४७५ ; ६। १७, प०, चर्चति) 
१ बोलना, चर्चा करना. २ गाली 
देना, निन्दा करना. ३ दुःख देना. 
४ विचारना. ५ द्‌ढना। 

चचं श्रध्ययने (१०।१८१, ०. 
चर्चयति, ते) १ ग्रघ्ययन 
करना. २ पदच्छेद करना {चर्चः 
पाठ पदपाठ कटातादै)) 


पटना, 


चवं गतौ भ्रदनेच (१२८८, 
२८६, पर, चवेति) १ जानाः. 
२ खाना. ३ चवाना। 


वा ४ 

चवं म्रदने(१।३८६, प०, चर्वति; 
१० क्वाचित्कः, प०, चवेयति) 
१ खाना. २चवाना। 


चल कम्पने (१)५७४, पम, 
चलति) १ हिलना, कायना, चलना । 
णिच्‌ - कम्पन में-चलयति, गतिमे-- 
चालयति 


चल विलसने (६।६६, पण, 
चलति) १ बेलन, क्रीडा करना । 


चल भृतौ (१०।७५, उ०, 
चालयति, तै) १ पालना, बढ़ाना । 
चष भक्षणे (१६२६, उ०, 


चति, ते) १ खाना। 


1 


चह परिकल्कने ( शीणत४, प०, 
चहति ; १०।६२१.उ०, चाटेयति, ते} 
१ ठ्गना. २ दृप्कर्मी होना. ३ गर्बरीला 
होना । (१०।२६१ श्रदन्त, उ०, 
चहयति, ते} १ पौसना कूटना । 


चायु पूजानिशामनयोः (१।६२०, 
उ०, चायति, तै) १ पूजा करना, 
सम्मान करना. २ जानना, समभना। 


चिञ्‌ चयने (५।५, उ०, चिनोति, 
व्विनूते; २०।६६, उ०, चपयति?, 
ते; भचययति, ते; चयति, ते) 
द्‌ दढना. २बटोरना, एकव करना। 
श्रप--१ नाद करना, विध्वंस करना । 
सम्‌-संचग्र करना. जोटना। 
उव सम्‌ --१ पाना, प्राप्न करना । 
निर्‌--१ निश्चय करना, ठहराना। 


विनिर्‌--१ ठीक निद्चय करना । 


चिक्क व्यथने (१०।६३ पाटा०, 
उ०, चिक्कयति, ते) १ पीडा करना, 
दुःख देना 1 

चट परप्रप्ये (११२०८, पञ, 
चटति; १० क्वाचित्कः, प०, चट- 
यत्ति} १ सेवके होना र सेवक के 
समान प्ज्ञाका पालन करना । 


चित संचेतनं (१९। १८४, ग्रा०, 
चेतयते) १ विचार करना, चिन्तन 
करना. रस्मग्ण करना, यादे करना । 


१. चिस्फुरोणौः ( प्रष्टा० ६।१।५३ } इति श्रात्वे पुक्‌, मित््वादे 


हुस्वत्वम्‌ । 


२. त्वात्‌ णिच्‌ विकल्पेन । द्र माऽ धा०्व्‌ऽ १०।८१॥ 








ची दानदवरणयोः {!, 
© + च \ 
१.९ ५ | ॥ ॥^; 
९ ॥ ॥ ^ 1 
तू । ~| 1 ् 1 
त। 
चगि कत्थन्त (। दख, ५, 
५ ॥ ¢ + । | | ॥ 1171 
| उ {र न( | 
न" व 
चय्‌ {२1 
~न - ५ 
द्‌ 21५; { ^~ 
1 'ररना ~ त्रा कर्‌ 
{हनत 
चवि भसा भाषाया च्‌\ {५ 
॥ 
६२३ <, ततवा ^ . ६ 
ह - + 
¡| । 
चीव (१, 
त नि 0 ) 1 स 
९; न; 11 1) ॥ 0 ४ 
{ ५२ डना 








चुवृक्यनि, ते) टुः 





चच्य श्रसिष्चे {१।३४२, पर, 
यन्धि} १ दकं निकालने, २ नहना, 
वनानि करदा | 

चट छदने {१ इवाचित्कः, प०, 
चोदट्ति; ६।८६, प०, चरति; १०; 
८०, उ०, चोटयत्ति, तै) १ कतरना, 
चट मारना. २ छोटा होना, केला- 
हीम ह्ौना। 





१. इदित्‌ हाने से णिच्‌ के भावम शप्‌ 1 ्र° धातुबरत्तिः॥ 


(4 


२. श्राघृषष्धा { १०।३३०) सै तरिकत्प से णिच्‌, पक्षे सं ङ्य्‌ । 


चडि ( चुषट्‌ } रसगौभावे (१ 
२१९ पाटा०, प्र०, चष्टर्ति) ए श्ट 
दाना, पटिसि्ठ हना । 

चुटि (चुण्ट्‌ ) छेदने (१०६२८ 
पण, चृण्टपति)} १ कतरना, तौडता. 
रच्‌ ट्या भरना, नोचेना। 

चट अ्रल्पीभवे (१०।३० उ०, 
चुषट्यति, ते) १ कम होक, 
हाना. २ बटोरना। 


श्रल्प 


चडि ( चु 





२१६. पर, चण्डः 
ग्रत्पहौना र चृख्को भर पंरिषाण 
(द्र० नुण्डी र! 


चडि (चण्डं) छदने {१०।१२य 
पाठा०, प०, चृण्टयुनि)} १ कतरनः, 
नट्ना । 


चड संवरणे 


चटति)? लेरन्‌ाधरना. २ च्छित । 








तु प ४५ 


( ४( मत, 
रना 


प्रश्नं वृत. 


२ प्रासनं 


चप मर्दाघां गतत (१।२८३ 


प०, चोपति) २ धीरे धीरे चलना: 


चवि (चुम्ब्‌) वक्त्रसंयोगे (१। 
२६२, उ०, चम्बति, ते) १ चूमना। 


च्‌बि (चुम्ब्‌) हिसायाम्‌ (१० 
१०१, उ०, चुम्बति, त} १ 


कग्ना, मार्‌ डालना । 


हिसा 


चुर स्तेये {१०।६१, उ०, चोर- 
यत्ति, त) १ चुराना, मूसना. 
चुरण चौर्ये 


र्ण्प्रेत 


{११।२२९; पम, 
रता, समसन 

चल समच्छाये (१०।६६९, उ०ः 
चोलयनि, ते) १ बह्मा, ऊच करना 





























४६ संस्छृत-घातु-कोषः 


२ श्राकर्षण करना. ३ सिकुडना] 
सम्‌--१ टुकड़े टुकड़े कर देना 1 

चूण प्रेरणे (१०।१६, उ०, चूणं- 
यति, ते) १ खींचना, संकोच करना। 

चूर्ण पेषणे (नामधघातु-ग्रष्टा० 
३।१।२५, उ०, चूर्णयति, त} १ चृणं 
करना, पौसना, दवाना 1 

चूष्‌ पाने 
चूषति) १ चूघना। 


(१।४५ १ पम, 


चत संदीपने ( १०।२४५ पाठा ०१, 
चर्तयति, चतत) १ प्रकाित करना, 
जलाना । 

चती हिसाग्रन्भनयः (६।३५, 
प०, चृतति) १ पीडा करना, मार 
डालना. २ एकत्र करके कंधना. 
३ग्‌थना। 

चप संदीपने (१०।२४१५, उ, 
चर्यति, तै; चपि) १ प्रकाथित 
करना, चमकना] 

चेल चलने (१।३९३, प, 
चलति) १ कम्पित होना, हिलना । 

चेष्ट चेष्टायाम्‌ (११५७, प्राण, 
चेष्टतै) १ नेष्टा करना) 

च्थु हसने सहने च (१०।२१५, 
उ०, व्यावयति, ते) ९ हेंसना. 
२ सहना, सहेन करना) 


च्युद्‌ गतौ 


{१६४६९८४, श्रा०, 


च्यवते} १ गिरना, 
२ भरकेना. ३ जानः | 


गिर्‌ पड़ना, 


च्युतिर्‌ (च्युत्‌) श्रासेचने (१ 
३३, प०, च्योतति) १ सींचना, 
भिगोना, बहुना 1 

च्युस हसने सहने च (१०।२१६, 
उ०, च्योस्तयति, ते} १ हसना, 
२ सहन करना. ३ मक्त करना, छाड्‌ 
देना. ४ पीडा देना, मार डालना) 


[२1 
छद संवरणे (१०२४८, उम, 
छादयति, ते) १ ्राच्छादित करना, 
ठकना । श्रा-- १ दकना । 


खद अपवारणे (स्वरितेत्‌, १०। 
२९०, उ०, छादयति, ते; छदति, 
तेः; ्रदन्त-- १०३६२, उ०, छद- 
यति, ते} १ हटाना. २ छिपता. 
३ बचाना ष 


छदि (छन्द्‌) संवरणे (१०।४६; 
उ०, छन्दयति, ते; हन्दति) 
१ कना, श्राच्छादन करना, लपेटनां : 

छदिर्‌ ऊर्जने (१५५२, 
छदति) १ बलवान्‌ होना याः करना । 


पथ, 


छम्‌ श्रदनें 
छमति) १ खाना) 


{ १३१७, पर, 


कदं वमने [१०।५६, उ०, छद 





१. इ° क्षीरतरद्धिणौी १५।२६१२ ॥ 


२. श्राधृषाद्रा (१०।२३०)} नियम से पक्ष मे णिच्‌, स्वस्तित्‌ हाने मे 


णिच्‌ के ्रभावमें भी उमयपद ४ 


३. इदित्‌ दोनेसे पक्षमें क्षप्‌) 


संस्कत-घातु-कोषः ४७ 


यत्ति, ते) 
कौ करता । 


१ वमन करता या हीना, 


छष हिसायाम्‌ ( १।६३०, चआा०, 
छषते) १ मारना। 

छिदिर्‌ (छिद्‌) दं घीकरणे (७। 
३, उ०, छिनत्ति-छिन्ते) १ छिन्न 
भिन्न करना, । श्रा--१ बलपूर्वक 
टुकड़े करना । उत्‌--१ हिसा करना, 
२ कतरना । वि-१ ग्रलग ब्लग 
करनाया होना! 


च्रं कर्णभेदने ( १०।३५२, उ०, 
छिद्रयति, ते) १ कानों को छिदवाना! 
भेदने" पाठ मे- छेद करना । 

छट छेदने (६।८६, प०, दछुटति; 
१० कंवाचित्कः, प०, दछोटयति) 
१ कतरना, तोडना. २ चछरोटा करना । 

छृड संवरणे (६।९७, पम, 
छडति) १ ढेकना, प्राच्छादित करता । 


छप स्पर्शे (६।१२८, पण, 
छपति) १ छूना, स्पशं करना । 
छर छदने (९८१, प, 


छरति) १ कतरना, तोडना । 

छदिर्‌ ( छृद्‌ ) दीप्तिदेवनयोः 
(७।८, उ०, छणत्ति-छृन्ते) १ चम- 
कना, प्रकाशित होना. रे क्रीडा 
करना, खेलना । उत्‌--१ कँ करना, 
वमन करना । 


छदी संदीषने (१०।२४४, उ०, 
छर्दयति, ते; छर्दति} १ जलाना, 
प्रज्वलित करना । 

छप संदीपने (१०।२४५, उ०, 
छर्पयति, ते; छप॑ति१ }' १ जलाना 

छेद द्रंघौकरणे (१०।२३६१, 
उ०, छेदयति, ते) १ कतरना. 
२ छेद करना । वि-पृथक्‌ पृथक्‌ 
करना । 

छो छेदने (४१३७, १०, छचति) 
१ कतरना, छांटनी । 


ज 


जक्ष भक्षहसनयोः (२६४, प०, 
जक्षिति) १ खाना. २ हसना) 

जज युद्धं ( १।१४६, १०, जजति) 
१ युद्ध करना,लडाई करना, मारना । 

जनि (जञ्ज्‌) युद्धे (११४६, 
प०, जञ्जतिर) १ युद्ध करना, 
लडाई करना, मारना! 

जट संघाते (१।१६&, पर, 
जटति) १ जमा होना, एकत्र होना. 
२ हिसा करना । 


खन जनने (३।२२, पभ, 
जजन्ति) १ उत्मन्न होना, अरकेट 


होना ! 


जनी प्रादुभति {५।४०, प्राम, 


१. अ्राधुषाद्रा (१०।२३०) नियम स णिच्‌ के प्रभावमे शप्‌ 1 


२. फारसी कासमफाजाने वाला जङ्घ" शब्द भी इसी समे वना घलञ्‌- 


प्रत्ययान्त शुद्ध संस्क्रेत शब्द ह । 


छस्करतं 


यन्द र. ना नो 
१ उत्पन्न हना, पडा हना । 


करना, ध 


जायते) 


| णिच्‌-१ उत्पल्त दा करना । 
||| ¦ 


जप्‌ व्यक्तायां वावि मानसे च 
(१२८१, रनर, पर, नपि) 








१ स्पष्ट बोलना. 
करना. ३ मनं 
पड एषा 


२ जपना, जप्‌ 
वौलनःा, नहीं नुन 
कहट्ना \ 

जनि (जम्भ्‌) गात्रविनामे (६ 
२७२ सम्भत्त) 


१ जम्ट्ई्‌ लना । 


पपृसखा<, श्र९ 


उर, जम्भयति, ते) १ तष्ट करना । 


गात्रविनामे (९।२ 


ज्ञभी २५२, 


जभतै) १ जम्हारई लना; 


श्ना, 
जम्‌ श्रदने 


जमति) १ 


(१।२१४, एय, 
नु, भश्चस्‌ करना) 


जज परिन्षर्णहिसातर्जनेष्‌ (१) 








८.२; प।९१८, प त) 

१ उालना, ; \ इगाना. ३ हिसा 

"रना न्दा कन्ता, दीष 
नगेचा. ५ तए्ठना करना) 

जमः परिपाष्टणभन्सनयोः (६); 

२,पर५. नभोति) १ गोलन, 

~ 1 124 

1 पर 


जनि (जम्म्‌) नाने ( १८।१८५, 


-चातु-कोषः 


नलं श्रपवारभं (१०।१० , 
लालयत्तितै) १ ढांकना, निवारण 
करना, जाल से दाना । 
जत्प व्यक्तायां घाति 

पति} ९ 


(१।२८१, 


लना. र्‌ वक्रना ) 
नध हिताः (१।४६२, 


जषति} १ सार डालना, पीडा देन | 


५०, 


जसि (जस्‌) रक्षणे मोक्षणे च 


(१८।१३६, उ०, जंघयलि, त) 
१ संरध्ण करनय. र मक्त करना, 


छोड देना) 
जसु पोक्षणे (४।१०१. 
जस्यति) १ मक्त करना, होड देना! 


तण 


ज्ञस्य हिसायाम्‌ (१०।६३८, उम, 


जासयति, त] ६ मार्‌ लालना, पीडा 


देना) 
जसु ताडने (१०१८७, उ०, 


जान्य॒त्ति, त) 
२ उपृश्ना करना 


१ तादृ करन 


{२।६९५, 


१ जयन, नड नत लुका | 


प्र 


जि जये श्रभिभेवे च (१।६५य 
६७८, पृण ति) १ सर्वेषं म 
198 ) स ~ त ट्र 
{तच र वर्त {चि 
५०) १ जीतता | षरा-- (श्र) 
गन[, पराज 


७ संस्कत-घातु-कोषः ४६ 


निरि हिसायाम्‌ {५।३०, पर, 
जिरिणौति) १ हिमा करना, दुख 
देना । । 

जिति (जिन्व्‌) प्रीणनः (१ 
३९२, प०, जिन्वति} १ संतुष्ट 
करना, प्रसन्न करना. २ प्रानन्द 
पाना. ३ मक्त करना. छोड देना । 


जिवि (जिन्व्‌) भासाथः, नाधार्यो 
वा (१०।२२८४, उ०, लिच्वयति, त) 
१ दीप्त होना, प्रकाञित होना. 
२ बोनन | 

जिष्ध्‌ सेवने सेचने च (१।४६१, 
जेषति) १ सेवा करना. २ प्रोक्षण 
करना, सौचना 


जीव प्राणधारणे (१।३७६, १०, 
जीघति) जीना । श्रा--१ उदर 
निर्वाहि के लिये कमना । उप-- 
उदर निर्वह्‌ के लिये पराधीन दोना, 
नौकरी करना । सम्‌ - प्र -१ नुखसे 
रहना, यखी हीना । 


जुगि (ज्ङग्‌) वजने (१।६१, 
प०, जुद्धति) १ व्यागना, छोड देना. 
२ वलित करना. २ जाति वहिष्टरत 
करना । 

जड मतौ (१।६८्४ पाठा, 
ग्राऽ, जवते) १ जाना. २ जल्दी 
जाना, भागना । 


सड गतौ बन्धने च (६।३७, 


८७, प०, अजुडति) १ जाना. २ जूडा 
बनाना, बांदना. ३ जोडनः । 

ज्‌ड प्रेरणे प्रेषणे च (१०।११५, 
उ०, नोडयति, ते) प्रेरणा केरला, 
भेजना. २ चूर्णं करना, पीना 


जुडि (जुण्ड्)प्रेरणे प्रेषणे च ( १०। 
११५, पाठा, प०, जुण्डयति)प्र॑र्णा 
करना, भेजना. २ पीक्षना, चूं 
कसना । 


जुत्‌ भासने (१।२६, प्रा, 
जोतते) १ बकाशित्त होना, चमकना) 


जन गतौ (६।३द. प०, जुनति) 
१ जाना. २ हिलता, कपना । 


जुष परितकणे (१०।२६ १, उ०, 
जौपयति, ते; जोषति?) १ विचार 
करना. २ पीड करना. ३मार 
डालना. ४ चाह्ना, दुलारना । 


जृषी प्रीतिसेवनयोः (६।प८ आा०, 
जुषते) १ सवा करना. २ प्रसन्न 
करना, सन्तुष्ट करना । 

ज्री ईहिसावयोहान्योः (५१४१, 
श्रा०, जुर्यते) १ जीर्णं होना. २ गुस्सा 
करना. २ मार डालना, दुःखे देना। 

ज्‌ष हिसायाम्‌ (१४१८, उ०, 
जृषति, ते} १ पीडा करना, मारना । 


ज्‌भि (जुम्म्‌) भात्रेविनामे (१, 
२७२.ग्रा०, जुम्भत) १ जम्हाईलेना। 





१. श्राधृषाद्रा (१०।२३०) से पक्षम शप्‌ होतादहै। 
२. द्र सायणीया घातुवृत्तिः १०।७६।। 
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~ ज्ञ वयोहानौ (१०।२३८, उ०, 
जारयति, त; जरति^) १ वृद्ध होना, 
जीणं होना! 


जुष्‌ वयोहानौ (४।२१, १०, 
जीर्यति) १ जीर्णं होना, वृद्ध हीना । 
जेषु गतौ (१।४६१२, प्रार, 


जेषते) १ जाना । 

जेह प्रयत्ने (१।४२८, प्राण, 
जेहते) १ उत्कण्ठापूरवेक यत्न करना. 
२ जाना। 

जे क्षये (१।६५२, प०, जायति) 
१ क्ण होना, दह्वासं होना, कम 
होना । 

ज्ञप श्रवबोधन-मारण~तोषण- 
निक्ञामनेषु (१०।६०) उ०, ज्ञापयति, 
ते) १ जानना, समभना. २ सिखाना, 
समाना. ३ श्रानन्दिति करना, प्रसन्न 
करना. ४ मारना, ठोकना. ५ तीक्ष्ण 
करन, पैना करना. ६ देलना । 


ज्ञा श्रवब्ोधने (६।४०, उण, 
जानाति-जानीवै) १ जानना, सममना। 
प्रनु- १ प्रनुमोदन करना, श्राज्ञा 
करना. २ स्वीकार करना, मान्य 
करना । ष --१ चिषाना, श्राच्छा- 
दित करना, लुकाना \ श्रय--१ नहीं 
लालना । श्रव--१ दमपमान करना, 
मान खण्डन करा । उषप--१ प्रथम 


जानना, पटहिलि समभना। परि- 
१ जाने तेना, परिज्नान करलेना। 
ध्र--१ ग्रच्छी तरह जानना | सम्‌-- 
१ प्रतिज्ञा करना, प्रण करना, वचन 
देना. २ श्रंगीकार करना, स्वीकार 
करना. २ अनुमोदन करना, भ्राजा 
करना । प्रत्यभि--१ पटिचानना॥ 
वि--१ स्पष्ट जानना । सम्‌-- 
१ उत्कण्टापू्वक स्मरण करना. 
२ ग्रच्छी तरह जानना, समभन 1 
शः नियोगे (१०।२००, उ०, 
ग्राज्ञापयति, ते) १ आज्ञा करना) 


ज्या वयोहानौ (€।३०, पणः 
जिनाति) १ जीर्ण होना, वृद्ध होना. 
२ पूरानाहौना। 


ज्य॒ड्‌ गतौ {१६८४ प्राम, 
ज्यवते) १ नजदीक भ्राना या जाना) 


ज्युत्‌ भासने (१।२६ पाठा०१, 
ग्रा०, ज्यौतते} १ कान्तिमान्‌ 
होना, चमकना, प्रकाङित होना । 


च्रि श्रभिभवे (१।६७८, प, 
त्रयति) १ जीतना, जय पाना. 
२ कम होना, न्यून होना । । 

चरि धयोहानौ (१०२३६ उ०, 
ज्राययत्ति, ते; ज्यति) १ वृद्ध 
होना, जीणं होना ६ 


१. °अयोतिस्‌' कब्दसाधक ज्यृत' स्वतन्त्र धातुहै। इसका निदश 
यास्कौय निचण्टु १।१६ तथा कौत्सम्य निष्ट खं० २० में स्पष्टमिलताहै। 
विशेष द्र क्षीरतरद्धिणी (रा०ला० क०्ट्‌० सं०)} पृष्ठ १६ पर हमारी 


रिप्पणी । 


२. “श्राघृषाद्रा' (१०।२३०) से णिच्‌ के श्रभावमें शप्‌ 1 
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चत्री वयोहानौ (&।र४् पारा 
णाति) १ वृद्ध होना, जीणे होना । 
(१।५२६, पम, 
ज्वर्‌ श्राना, बीमार 


ज्वर रोगे 
ज्वरति) १ 
होना । 

ज्वल दीप्तौ (१।५४५, ५७३) 
प०, ज्वलति) १ प्रकाशित करनाया 
होना. २ जलाना या जलना। गिच्‌- 
(ज्वलयति) १ जलाना. २ प्रका- 
शित करना । 

भ 

भट वंघाते (१।१९६, पण, 
भटति}) १ जुटाना, एकत्र होना. 
२ तलवारके एकत्रारसेही मारना, 
टका करना । 

भमु श्रदने (१।३१७, पण, 
ममि) १ खाना, भक्षण केरना | 

भभ परिभाषण-हिसा-त्जनेषु 
(१।४७५; ६।१७, प०, भति) 
बालन, कहना. २ निन्दा करना, 
दोष लगाना, ३ मार डालना, दुःख 
देना । 

भेष हिसा्थः (१।४६२, पम, 
षति) १ मार डालना, दुःख देना । 

भष प्रादानसवरणयोः (१) 
६३१, प०, कषति) १ ग्रहण करन 
तेना, २ वस्त्रादि घारण करना, वस्त्र 
पहिरना । 


य॒ वयोहानौ 


(६१२५, प° 


मुणाति) वृद्ध होना, जीं होना. 
२ नष्ट होना, करना । 


शष चपोहानौ (*।२१, १०. 
भीर्यति) १ बुद्ध होना, जीणं हाना 
२ नष्ट हना, भरना । 

1 

सिहन्धो (०) --द्र० हन्धी 

जि्षिविदा (म्बा०)- द्र० क्षिविदा 

जिक्ष्विदा (दि०)-द्र° क्षिवदा 
जितुष (दि०)- ह° तृष 
त्वरा (भ्वा०) --द्र० त्वरा 
जिधृषा (स्वा०)- द्र° धृषा 

{जिफला (स्वा०)--द्र° फला 

निभी (जु) प्रभो 

जिमिदा (स्वार) द° त्रिदा 
निषिदा (दि०)--व्र० भिदा 
जिष्वप (श्र०)--द्रर ध्वप 

निष्विदा(स्बा०) -- द्र° षष्ठिका 
जिष्विडा (बवि०)--द्र० प्विवा 


ट 


टक्रि (रड्क्‌) बन्धने ( १०।१०५, 
उ०, टद्धुयति, ते; टडुति^) 
१ बांधना, टंकन, जोड़ना । 


टल वेक॑लव्ये ({१।५७६, परण, 
टलति) १ विह्वल होना, दुःखित 
हना, हृद्रौगी होना । 

टिकर मत्यर्थः (१।७४, प्राण, 
टेकते) १ जाना. २ टिकाना। 





१. धातुपाठ १।५४५ से मित्सं्ना । 


२. इदित्‌ होने से पक्षमे षष्‌ । 
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टीकृ गत्यथ (१।७४ प्राण, 
टीकते} १ जाना. २ टिकना। 

टुग्रोहिव (भ्वा०)-द्र० श्वि 

टुग्रोस्फूर्जा (स्वा० }) -- द्र 

स्फ्र्जा 

टुक्षु (ग्र०)- दक्ष 

दढ (म्बा०) -द० डु 

ट्‌नदि (स्वा०)--द्र० नदि 

ट्शराज्‌ (भ्वा०)-द्र० राज्‌ 

ट्श (भ्वा०)- द्र० आराश्र 

टुभ्लाश्‌ (स्वा०)-द्र० भ्लाश्‌ 

दुभस्जो (तु०)--द्र०° मस्नो 

टुयाच्‌ (भ्वा०)-द्र० याच्‌ 

टुवम (भ्वा०)- द्र० वम 

टके (भ्वा०)- द° वेप्‌ 

ट्वल वेक्लव्ये ( १।५७९६, प, 
ट्वलति) { विह्वल होना, दुःखित 
होना । 

ड 


डप संघाते (१०।१४७, ग्रा, 
डापयते) १ एकत्र करना, बटोरना, 
राशि करना) 

डि क्षेपे (४।१२१, पम, 
दिप्यति; ६।८०, प०, डिपति; १०। 
१४२, उ०, डेपयति, ते) १ भेजना, 
२ फेकना, उडाना. ३ निन्दा करना। 





डिष संघति (१०।१४७, उ, 


१ काशक्त्स्नवातुषाे ९। १६१ धातुरूपम्‌ । 


डपथनि, ते) ९ मारना. २ एकत्र 
करना, वटोरना। 

डीड विहायसा गतौ (१।६६५, 
भ्रा०, उयते; ४२५, श्रा०, दीयत) 
१ प्राकागये उड़ जाना. २ जाना) 
प्रव--१ शकाश स उतरना ¦ उत्‌-- 
१-ऊप्र उडना । परि--१ चक्राक्ार 
उडना। प्र--१ चपलता से उडना। 
सम्‌--१ समुह क साथ उडना । 
समृत्‌--१ स्ट्रस्ट्र के धीरे घ्रीरे 
उडना | 


डल उत्क्षेपे (१० क्त्राचित्कः, 
उ०, डोलयति, ते) १ ऊपर फैकना, 
२ भने की तरह उपर नीचे होना) 

डलभष्‌ (भ्वा०) --द्र० लभष 


डवप (म्वा०)-द्र० वप 
६ 


दुढि (दण्ड्‌) ्न्वेषणे (१ कवा- 
चित्कः१, पण, दुण्डति) १ ट्‌ूढना। 

ढौकृ गतौ (१७४, ज्रा०, 
ढौकते) १ जाना, स्थानान्तर करना) 
उप-१ रागे ग्रा समीपमे रखना । 
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ण 

निम्न. णकारदि घातुप्रों को 
साथमे निदिष्ट नकारादि धातुग्रोंमें 
देगवे । 

णक्ष (म्वा०)--द्र० नक्ष 

णण (म्वा०)-द० नश 

णवि (म्वा०)--द्र० नषि 

णट (भ्वा०)-- द्र नट 

णद (म्वा०) -द्र० नद 

णद (च्‌०)--द्र० नद 

णन (भ्वा०) - द्र० नभ 
णभ (दि०) --द्र° नम 
णम (क्या०) - द्र० नभ 
भ्वा०) --द्र० नम 


भ्वा०)}- द्र नय 


4 
= 
[नि 
41 


णल (भ्वा०)--द्र° नल 
णन (दि०)--द्र० नश्च 
णस (भ्वा० )--द्र० नस 
णहं (दि०) -- द° नह 
णाम्‌ (म्वा०)--द० नास 
णिक्ष (म्वा०) -- ढ० निक्ष 


णिजि (श्०)-द््‌० निजि 
णिजिर्‌ (जु०) द° निजिर 
लिदि (म्बा०)--द्र° निदि 
थिद्‌ (म्बा०)--द्र० निद 


णिट्‌ (तु° ) --ढ० निल 


णिवि (स्वा०) -द्र° निवि 


णि (म्वा०) निक्ञ 

णिति (घ्रा०) --द्रनरनिसि 
(भ्वा०) --द्र० नीम्‌ 

णील (स्वार) 

जीव (भ्बा०)-द्र० नौव 

णु र०) व्रतु 

णुद (तु०)- व्र० नुद 

शु (तः । दन्‌ 

णेव्‌ (भ्वा०)- ० नेद्‌ 


णेष॒ (म्वा० )- द° नेषु 


णीन्‌ 


--द्र० नील 


त 


तक हुस्तने (१।८२, प०, तकति) 
१ उपहास करना. एटा करना। 
सहने इत्येके--१ सहना, सहन करना! 
म्यति-- १ उपहास प्र्युपहास करना । 
तकि (तङ्क्‌) कृच्छ्रजीवने ( १। 
८३, प०, तद्खृति) १ दुःख (तङ्खी) 
से दिन बिताना । 
तक्ष त्वचने 
तक्षति) 


( १ ॥ ४.५६ ~ प © 2 
१ श्राच्छादित करना । 


तक्ष्‌ तनूकरणे, (४्दे८, पण, 


"तक्षति) १ छीलना। श्रन्‌-- 
पनाकरना, घार लगाना। सम्‌-- 


१ ट्कड़ करना. २ घाव करना, 


ति (तङ्क) त्यथः (१।२८८, 


१. तनूकरणे तक्षः (३६१११७६) स इनु विकरण भी होता तक्ष्णोति 
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प०, तद्धति) १ जाना. २ कांपना, 
हिलना. २ ठोकर लग; के गिर पड़ना) 

तञ्च्‌ गत्यर्थः (१११६, पर, 
तञ्चति) १ जाना। 

तञ्च्‌ संकोचने (७२१, पर, 
तनक्ति) १ संकुचित होना, संकोच 
होना } 

तेद उच्छापे {१।२०१, पम, 
तटति)१ ऊचा होना, वृद्धिगत हना) 

तड श्राघाते (१०४८, उ०, 
ताडयति, ते) १ मारना, ताडन 
केरना। 


तड भासार्थः मा्यर्थो वा (१०। 
२२५, उ०, ताडयति, ते} १ चमकना, 
२ घमकाना। 


तडि (तण्ड्‌) ताडने (१।१७६, 
श्रा०, तण्डते) १ मारना, ताडन 
केरना । 


तत्रि (तन्त्र्‌) कुटुम्बधारणे 
(१०।१४८, प०, तन्त्रयति } १ फलानां 
२ कृटुम्ब पोषणं करना. ३ प्रधान 
होना 1 


तनु विस्तारे (८। १, उ०, तनोति, 
तनुते) १ फंलाना. २ बदधाना । 


तनु श्रद्धोपकरणयोः (१०।२९६, 
उ०, तानयति, ते; तनति१) १ भरोसा 
करना. २ प्राश्य देना, सहाय करना. 
३ शाब्द करना । हननं इत्येके-- 


१. श्राधुषाद्वा (१.।२३०) से पक्षमे शप्‌ । 


१ पीडा करना, दुःख देना । उपसर्गा- 
च्च देर्ध्ये--वि-सम्‌ - बढाना, लम्बा 
करना । 

तन्तस्‌ दुःखे (११।१४, प, 
तन्तस्यति) १ दुःखी होना) 

तप॒ सन्तापे (११७१९, श्रा०, 
तपते, दाहे-- १०२४२, उ०, ताप- 
यति, ते) १ तप्त होना, जलन, 
२ जलाना, तप्त करना. ३ मनमे 
या शरीर मे जलना । श्रनु-- 
१ पर्चाताप करना । परि-सम्‌-- 
१ ए० पडचाताप करना 


तप प्रवय (४।४८, प्रा०, 
तप्यते} १ रएेवर्य॑युक्त होना । 

तम्‌ काडक्षायाम्‌ (४।९२, पर, 
ताम्यति} १ इच्छा करना, चाहूना, 
२ मानेसिक्त या शारीरिक व्यास 
दुःखित होना) 


तय गतौ (१।२३२०, प्राण, 
तयते) १ जाना. २ संरक्षण करना। 


तकं भाषार्थः, भासार्थो कवा (१० 
२२३, उ०, तर्कयति, ते} १ बोलना, 
कहना. २ प्रकाडित होना, चमकना. 
३ तकं करना, कल्पना करना, वाद 
करना. ४ शकाकरना) 

तजं भत्सनं संतर्जने वा (१। 
१३६, प०, तर्जति; १०।१५१, ग्रा०, 
तर्जयते) १ दोष लगाना, निन्दा 
करना. २ डराना। 
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तदं हिसायाम्‌ (१।४७, पण, 
तदंति) १ मार डालना, दुःख देना । 

तल प्रतिष्ठायाम्‌ (१०।६५, 
उ०, तालयति, ते) १ पूणं होना. 
२ स्थापन करना, विठाना. ३ सिद्ध 
करना । 

तसि (तस्‌) श्रलंकारे (१०) 
१६८, उ०, तंसयति, ते) १ सजाना, 
ग्रलंकृत करना 1 श्रव---१ सजाना, 
ग्रलंकत करना । 

तसु उपक्षये (४।१०२्‌, प०, 
तस्यति) १ फकना, उड़ा देना. 
२ भेजना. ३ खादना. ४ करम्टलाना । 


ताय सन्तानपालनयोः {१।३२६, 
ग्रा०, तायते) १ संरक्षण करना. 
२ फलाना, लम्बा करना 

तिक गत्तौ (५।२०, प, 
तिक्नोति) १ जाना. २ हल्ला करना, 
चाले चलना. ३ मारने मादुः देन 
का प्रयत्न करना। 


तिक गत्यर्थः (१।७४, श्रा०, 
तेकते) १ जाना। 

तिग गतौ (५।२०, पर, 
तिग्नोति) १ जाना. २ हृल्ता करन, 
चाल चलना. ३ मारने या दुःख देने 
का प्रयत्नं करना। 


तिच हिसायाम्‌ (५।२१ पटा०, 
प०, तिष्नोत्ति) १ मार डालना, 
दुःख देना । 





१. प्रष्टा० ३।१।५ सक्षमा अर्थम सन्‌ । 


तिज निशाने (१।६६८, ब्रा, 
तेजते; १०।१२०, उ०, तेजयत्ति, ते) 
१ तिक्ष्ण करना, पैना करना, धार्‌ 
लगाना. २ चमकाना । (१, ग्रा०, 
सितिक्षते+) १ क्षमा करना, सहना । 


तिषृ क्षरणाथः (१।२५२, ्रा०, 
तेपते) प्रोक्षण करना, सीचना. 
भरना, चूना । 

तिम श्रा्रीभिवि (४।१७, १०, 
तिम्यत्ति) १ आद्र हना, छिपना। 


तिल गतौ (१३६१, पम, 
तेलति) ९ जाना । 
तिल स्नेहने (६।६४, पम, 


तिलति; १०।७४, उ१०, तैलयति, ते 
१ तेल लगादा. २ स्निग्ध होना, 
चिकना होतो । 
तिल्ल गतौ 
तिल्लति) १ जाना 1 


(२३९२, पण, 


तीक्‌ गत्यथंः 
तेकते} १ नाना) 


{१७४ प्राण, 


तम श्रा्दाभावे (४) १७, पण, 
तीस्यत्ति) १ आद्र होना, गीला 
होना । 


तीर कर्मसमाप्तौ (१०।३३२, 
उ०, तीरयति, ते) १ पूर्ण क्ररना, 
समाप्त करना. र पार लगाना] 


तीव स्थौल्ये (१।३००, प, 
तीवति) १ मोटा हाना, तुन्दिल होना । 





५६ संस्कृत धातु-कोषः 


तु गतिवृद्धिहिसासु (सौत्र, पण, 

तौति, तवीति) १ जाना. २ बढना- 

३ दुःख देना, मार डालना. ४ पूणं 
करना । 


त॒ज हिसायाम्‌ (१।१५०, प 
तोजति) दुःख देना, मार डालना । 


तुज  हिसाबलादाननिकेतनेष्‌ 
(१०।२३५, उ०, तोजयति, ते) 


१ रहना, वसति करना, मुकाम करना. 


२ मजवबृत या बलवान्‌ होना. ३ ग्रहण 
करना, लेना. ४ चमकना, प्रकाित 
हीना. ५ मार डालना। 


तुजि (तुञ्ज) पालने हिसायां 
च (१११५१, प०, तुञ्जति) १ रक्षा 
करना, प्रतिपालन करना, संभालना, 
२ मार इालना। 


तुजि ( तुञ्ज्‌ ) हिसाबलादान- 
निकेतनेषु (१०।२५, उ०, तुञ्जयति, 


ते) १ मार डालना. २ बलवान्‌ होना. 


२ ग्रहण करना. ४ रहना, वस्ति 
करना, मुकाम करना. + चमकना, 
प्रकाञ्जितत होना । 


तुजि (तुञ्ज्‌) भासायंः (१०) 
२२३, उ०, तुञ्जयति, ते) 
कता, प्रकाशित होना । 


१ चम- 


तुट कलहुकर्मणि (६८५, प, 


तटति) १ ऋगड़ना, भगडा करना, 
२ दुःखदेना। 

तुड तोडने (१ क्वाचित्कः, प, 
तोडति; ६।&५, १०, तुडत्ति) 
१ तोडना, कतरना. २ दुःख देना । 

तुडि (तुण्ड) तोडने (१।१७५, 
श्रा०, तुण्डते) १ तोडना, कतरना. 
२ दुःख देना. ३ दवाना । 

तुड्‌ तोडने (१।२४२, प०, 
तोडति) १ तोडना, कतरना. २ दुःख 
देना । 

तुद श्रनादरे (१ क्वाचित्कः, 
प०, तुहूति) १ प्रपमान करना, 
स्रनादर करना । 

तुण कौरित्ये (६।४४, प, 
तृणति) टेढ़ा होना, वक्र होना. 
२ बुरी नीति से वर्तना। 

तुत्थ श्रावरणे (१० ३६६, सूवो- 
दाहुरणरूपः >, उ०, तुत्पयत्ति, ते) 
१ परदा डालना, ग्राच्छादित करना. 
२ फंलाना. ३ स्तुति करना। 

तुद व्यथने (६।१, उ०, तुदति, 
ते) १ दुःख देना, पीडा करना, घाव 
करना । 

वुदि (तुन्द्‌) स्थौल्ये (१ केवा- 
चित्कः, प०, तुन्द्ति)} १ मोटा होना, 
तुन्दिल होना) 


१. यह श्रष्टा० ५।३।६१५ सूत्र मै प्रल्ति सौन्न वातु । शप्‌ का 
लुक्‌ होने से ्रदादिमें व्याख्यान करिया जाता) 
२. द्र पधवौया घातुवृत्ति १०।३२८। 


> संस्करृत-धातु-कोषः ५७ 


तुष॒हिसा्थं (१।२८७, पण, 
तोपति; €।२७, प०, तुपि) १ मार 
डालना, दुःख देना। 

तुफ हिसा; (१।२८७, पर, 
तोफति; ६।२७, १५, तुफति } १ मार 
डालना, दुःख देना । 

तुवि (तुम्ब) श्रवेने (१।२६१, 
प०, तुम्बति; १०।१२५, उ०, तुम्ब- 
यति, ते) मार उालना, दुःख देना। 

तुवि (तुम्ब) ग्रदर्ञने (१०। 
१२५, उ०, तुम्बयति, ते) १ अन्त 
हित होना, गुप्त होना. २ नष्ट होना । 


तुम हिसायाम्‌ (१।५०३, प्राम, 
तोभते; ४।१२७, पर, तुभ्यति; 
६।५२, प०, तुभ्नाति) १ मार डालना, 
दुःख देना) 

तुस्प हिसार्थः (१।२८७, प०; 
६।२७, प०, तुम्पति*) १ मार 
डालना, दुःख देना । 


तुम्फ हिसा्थः (१।२८७, पर; 
६।२७, प०, तुम्फत्ति*) १ मार 
डालना, दुःखं देना! 


तुर त्वरणे (३।१६, प, तुतोत्ति) 
१ जल्दी जाना, रे त्वरा करना, 


तुरण त्वरयाम्‌ (११।२३, पण, 
तुरण्यति) १ जल्दी जाना. 
करना ) 


त्वर्‌ा 


तुर्व हिसाथः {१।२८२, पण, 


तुकेति, पक्षान्तरे -तूर्वेति) १ मार 


डालना, दुःख देना । 


तुल उन्माने (१ क्त्राचित्कः, १०, 
तोलति; १०।६९, उ०, तौलयति,+ते) 
१ तोलना, वजन करना । 


तुष प्रीतौ (४।७३, प०, तुष्यति) 
१ सन्तुष्ट होना, खश हौना । 


तुस्‌ शम्दे(१।४७२, प०, तोसति) 
१ राब्द करना, श्रावाज करना । 


तुहिर्‌ ( तुद्‌ ) भर्ने (१। 
४६९१, पऽ, तोहति) १ मार डालना, 
दुख देना) 

तुड्‌ तोडने (१।२४३, षण, 
तुदति) १ ग्रनादर करना. २ तोडना, 
कतेरना । 

तृण पूरणे (१०।१५८, श्रार, 
तूणयत} १ भरना, पूणं करना । 

तुरी गतित्वरण्हिसनयोः (५ 
४३, प्रा०, तूर्यते) १ जल्दी करना. 
२ दुःख देना, सताना) 

तूल निष्कर्षे (१।३५४, पण, 
तूलति; नामधातु उ०, तूलयत्ति, ते) 
१ त्याग करना, निकाल देना । 

तुष तुष्टौ (१।४५२, १५, 
तूषतनि) १ तुप्त होना. २ तृप्त करना, 
प्राठन्दितत करना 





१. स्वादि तुदादि केवल स्वर्‌ भेद हृता दै । 


[क | [4 
तुञ्फात; तुदा०--तुम्पाति, तुस्फति । 


"व्रा > -- तुम्पाटि ८ 
ट. प्रष्टा० ३११।२५ सूत्र से णिच्‌ । 
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त॒क्ष मतौ (१४५२, 


तुक्षत्ति) १ जाना। 


प, 


तृणु श्रदने (८)६, उ०, तृणोति, 
तृणुते ; पक्षे गुणः- तर्णोति, तणू ते *} 
१ घात्त खाना. २ चरवा। 

तदिर्‌ (तद्‌) हिसानादरयोः(४। 
स, उ०, तृणत्ति, तृन्ते; १ क्वाचित्कः, 
प०, तदंति) १ मार डालना, दुःख 
देना. २ म्जव्ञाकरना, भ्रनादर करना, 
३ देना, दान करना. ४ खाना, भक्षण 
करना । 

तष तृष्तौ (४।८४, प०, तप्यति; 
५।२६, प०, तृप्नोति; ६।२६, पण, 
तृपति; १०।२४३, उ०, तर्पयति, तै; 
तपंति) १ तृप्त होना, प्रसन्न होना. 
२ तृप्त करना, प्रसन्न करना । 

तृप संदीपने (१०।२४५ पाठा०, 
श्रा०, तपयते; तपंतिर)} प्रज्वलित 
करना, जलाना! 

तक, तुम्प, त्फ त॒प्तौ (६। 

२६, प०, तृफति, तुम्पति, तृम्फति) 
१ तृप्त होना या करना) 

तृष पिपासायाम्‌ (४। १६१, पण, 
तृष्यति) १ प्यास लगना. २ इच्छा 
करना, उत्कण्ठित हौना, चाहता । 


तह हिसायाम्‌ (७१८, पर, 
तणेदि)} १ मार डालना, इुःखदेना। 


१. ० माघवीया धातुवृत्तिः ८।५। 


सं णिच्‌ के प्रभावमे ष्‌ | 
सन्पत्र तनह 


र 


रास्कृत.घातृ-कोषः 


तह हिसाथः(६।६० पाठा०,प१० 
तृहति?) १ मार डालना, दुःखं देना। 


तृहुत्‌हू हिसार्थः (६।६९०, पर, 
तृहति} १ मार डालना, दुःख देना। 


त॒ प्लनसंतरणयोः ({१।६६९, 
१०, तरति) १ पार्‌ जाना, परर तौर 
को जाना. २ जल पर तैरना, 
३ जीतना. ४ नौक्रादधि साचन से जस 
के पार जाना । श्रद--१ उतरना) 
श्रा..-१ भाड़ा देकर ताव पर चद्‌ 
जाना । उत्‌--१ ऊपर से जाना. 
२ जवा देना, उत्तरदेना. २षार 
जाना। वुस्‌--१ संकटसे पार जाना) 
निस्‌-- १ सुखसेतंर जाना. २ मुक्ति 
पाना । प्र-- १ जीतना। वि-- 
१ जाना. २ देना, धमं करना । सम्‌- 
१ लंर्कै जाना) 


तेज पालने (१।१४०, प, 
तेजति) १ पालन करना, रक्षा 
करना ॥ 


तेप॒॒क्षरणार्थः, कम्पने च (१। 
२५२, २५४, श्रा०, तेपते) १ सींचना, 
प्रोक्षण करना. २ भरना, नूना, 
३ छानना. ४ हिलना। 

तेव देवने (१।३३६, श्रा ०, तेवते) 
१ खेल करना, क्रीडा करना. २ रोना, 
शोक करना \ 


२. श्राधृषाद्रा (घा० १०।२३२०)} 
श' परे (ग्र ६।४।२४} सेन लोप, 


प्रादिमे्मनुस्वार का श्रवण टोताटे) 


संस्छृत -धालु-कोषः ५६ 


त्यजं हानौ (१७१२, पर, त्य 
जत्ति) १ छोड़ा, त्यागना, देना, 
दमन करना । 

तरक (बडक्‌) गत्यथ (११७५४, 
भ्रा, वरद्धुते) १ जाना, स्थानान्तर 
होना. २ हलिनः । 

त्रत गत्यथं.(१।८६ पर, तरति) 
१ जाना, स्थानान्तर होना. २ हिलना। 

त्रखि (त्रदख्‌) गत्पथः (१।८६ 
पाठा०, प०, त्रह्भुति) १ जाना, 
स्थानान्तर हना. २ हिचना) 
जदि (त्रन्द्‌) देष्टायाम्‌ (१५५, 
चरन्ति) १ प्रत्त करना, 
उम करना. २ उदयम स निमग्न 
रहना 1 


पञ, 


चपुष्‌ ( त्रप्‌ }) लज्जाषाम्‌ (१। 
६०, श्रा०, त्रपते) £ लज्जित हौना 

२ डरना । 

त्रसे घारणग्रहुणवारणेष्‌ (१०। 
२१०, ऊ०, त्रासयति, ते) १ पकदटना, 
२ हरण करना, जनरनतेना. ३ मना 
करना, प्रतिवन्ध करना. ४ डरना) 

त्रसि (त्रस्‌) भाषार्थः, भासार्यो 
खा १०२२३, उ०, व्रेसपरति, तं) 
१ बोलना, कहता. २ चमकना । 

त्रसी उद्रगे (४११, प०, 
त्रस्यति. वसति) १ डरना. २ दौड 
जानां । 


तरर छेदने (६।८४, प०, त्रुटति, 
चुटति; १०।१६६, प्राण, 
त्रोरयते) १ कतरना, तोडना, टूटना. 
२ संशयनिवारण करना! 

कुप, तुर, त्रुम्प, चुम्प (१।२८५७, 
१०, त्रौपति, त्रौफति, त्रुम्पति,तरम्फति) 
१ मार डालना, दुःख देना। 

त्रेः पालने (१।६६२, श्रा०, 
त्रायते) १९ संरक्षण करना, पोषग 
करना, बनाना । 

च्रौङ्क गत्यथंः (१७२४, प्मा०, 
त्रौकते} ६ जाना। 


व्वक्ष्‌ तनूकरणे (११४३८, प०, 
व्वक्षति) १ छीलना, रेतना, बारीक 
करना. २ कृष्चहौना. ३ दाल निका- 
लना | 


त्वगि (त्वम्‌ ) गत्यर्थः कम्पने च 
(११८, ६०, पण, त्वद्भति)१ जाना. 
२ कांपना हिलना। 

त्वच प्ंवरणे (६।१८, पर, 
स्वचति}) १ प्राच्छादिते करना, 
लपेटना, हंकना । 


त्वच हणे (नामधातु, प०, त्वच- 
यि) १ ग्रहणं करना. २ खाल 
खींचना. ३च्‌ ट्या भरना) 


त्वञ्चु गत्यथ; (१।११६, प, 
त्वञ्चति) १ जाना। 





१. प्रष्टा० २।११७० से प्रक्षमज्ञप्‌ } २, ग्रष्टा० ३।१।७० मे पक्षम इयन। 
2. श्रष्टा० ३।१।२५ स प्रहण भ्रं मणिच्‌ । 





६० संस्कृत-धात्‌-कोषः 


त्वरा संश्रमे (१।५२५, प्रा०, 
त्वन्ते) १ जल्दी करना. २ जल्दी 
जाना। 

त्विष दीप्तौ (१।७२७, उ०, 
त्वेषति, तै) १ प्रकाशित होना, चम- 
कना । श्रव-१ रहना. २ देना, 
दानं करना । 

त्वर चछद्मगतौ ({१।३७३, प०, 
त्सरति) शटेढा जाना, कपटपूरवक 
जाना, छिपकर जाना । 


थ 


यिपु क्षरणार्थः (१।२५३; प्रा०, 
येषते) १ सीचना. २ थेपना-थोषना। 

थुड संबरणे(६।६६, १०, थुडति) 
१ ्राच्छादित करना, लपेटना, 
ढांकना । 

यर्वा हिसार्थः (१।३८२, १०. 
धूर्वति) १ मार डालना, दुःख देना । 

भेषु क्षरणार्थः (६१२४२, ग्रार, 
थेपते) १ सीचना. २ थोपना. ३ नई 
वस्तु चदढाकर श्रसली वस्तु को 
पाना । 


क्ल द्ने {१।७१५, पम, 
दशति) १ उसना. २ दातोसे काटना) 

रक्ष बुद्धौ शीघ्रार्थे च (१।४०३, 
ग्रा०, दश्नते) १ समृद्धहोना. २ शीघ्र 
कार्य करना. ३ चतुर { ==दक्ष) 
हीना ' 


दक्ष॒ गरतिरहि्तनयोः (१।५२१, 
्रा०, दक्षते) १ जाना. २ मार 
डालना) 


दघ घातने पालने च (५।२८, 
प०, दघ्नोति) १ मारना, दुःख देना. 
२ संरक्षण करना, पोषण करना । 


दधि (दङ्घ्‌) पालने {भीर 
११९४, प०, दद्धति) १ त्याग करना, 
छोड़ देना. २ पालन करना, रक्षा 
करना । 


दण्ड दण्डनिपातने (१०।३५४, 
उ०, दण्डयति, ते) १ रासन करना, 
दण्ड देना । 


दद दाने (१।१६, श्रा०, ददते) 
१ दान करना, देना. २ व्याग करना। 


दध धारणे (१।७, प्रा०, दधते) 
१ चरण्‌ करना. २ पालन करना. 
३ देना, ज्रपण करना । 


दभ क्षेपे क्षोरण० १०।१२१, उम, 
दाभयति, ते) १ निन्दाकरना. २ग्राज्ना 
करना । 


दभि (स्म्म्‌) क्षेपे [क्षीर १०) 
१२१, उ०, दम्भयति, ते) १ निन्दा 
करता, २श्राज्ञा करना । 


दमु उपशमे 
दास्यति) 


(४५६३) प०, 

१ यान्त करना. २ टमने 
३ जीतना, स्वाधीन करना. 
४ सुलह करना; 


करना. 


मंस्करृत-घातु-कोषः 


दम्भ्‌ देभ्भने (५।२३, प, 
दम्नात्ति) १ ठ्यना, वञ्चना करना, 
दोग करना. २ चीरना, फाड्ना, 
तोडना । 


दय दानगत्तिरक्षर्णाहिसदानेषु ( १। 
२२२, प्रा०, दयन) १ दानदेना, 
इनाम देना, देना. २ नेना. ३ जाना 
४ पावन करना, मम्भालना, दया 


करना. ५ मार्‌ डालना, दुः देना। 

दरिद्रा दुगंतौ (२।९६, पर, 
दरिद्राति) १ दरिद्री होना. २ दुःखित 
होना. २ कृद्च दोना । 

दल विश्शरणे विदारणे च (१ 
३६९६, १०, दनतिः; 
दानयति, ने) १ कृम्हलाना. म्लान 
होना. 
करना । 


स 
१०२२२, उ५, 


२ चौीरना, फाडना, टुकटे 


दवि ( दन्व } गत्यर्थः (श्नीरण० 
१।३९२ सूत्र, प०, दन्वति) १ जाना, 
स्थानोन्तर करना। 

दशि ( दंश्‌ } दशनदज्ञंनयोः 
(१०।१४५, श्रा०, दशयते} १ इसना, 
काटना, दल मारना. २ देखना । 

दरि (दंश्‌) भासार्थः, भाषार्थो वा 
(१०।२२३, उ०, दशयति, ते) १ चम- 
कना, उक मारने के समान बोलना । 
उप-- श संकट मे पड्ना। धम्‌-- 
१ नोचना। 


दस, दसि (देस्‌) दश्नदशंनयोः 


त 


( ६०।१४६, प्रा०, दासयते, दं सयते) 
१ देखना. रे काटना, उसा । 

दसि (दस्‌) मासाः, भाषाथ वा 
(१०।२२४, दंसयति, त) 
१ चमकना. २ बचना, कशोर 
योल्लना। 


उण, 


दुं उधक्षपे 
दस्यति) १ नष्ट 
करना । 


(४।१०३, पर, 
ह्मैना, २ नष्ट 


दहु भस्पीकरणे (१।७१७, पण, 
दहति) २ चष्ट करना. 
३ दुःखदेना. ४दग्ध करना} प्रि 


१ जलाना 


१ प्री तरह्‌जेला देना । 


दहि (दह्‌ | रक्षणे {क्षीर० १०। 
११५, पाठा०, पर, दह्यति) १ रक्षा 
करना । 


द्‌ ट्‌ 


दाज्‌ दाने (३।९, उ०, ददाति- 
दत्ते) १ देना. २ सौँपना, ३ 
४ रव््रता। श्-- ? लेना, श्रंगीकार 
पारि -- १ देना, सपना. 
२ ऋण देना. ३ पुक्रारदेना। प्र 
देना) व्या-- १ उघाडना, खोलना। 


५ 


समा--१ पसन्द करके लना। 


लौटाना,. 


कर्ता ) 


दाण्‌ दाने (१।६६४, पर, 
यच्छति?) १ प्रथं द्दाञ्‌ दाने" के 
समान । 


दान खण्डने (१५२०, उ, 





१. पाघ्राध्पास्थाम्नादाण्‌० (श्रष्टा० ७।३।०८) स ग्द ्रादेशा | 
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दामतित्ते; स्राजेवे-- सन्‌१, उ०.,दीदा- 
सत्ति, ते} १ खण्डन करना, तीडना. 
२ सीधा करना, सरलं करना । 


दाप्‌ लवने (२।५२, पर, दाति) 
१ काटा, कूतरना, ताडना । 


दाय दाने (६।६२२ पाठा, 
क्षीर० उ०, दायति, ते} १ देना, 
दान देना, पारितोपिक देना) 

दानु उने {१।६२२्‌, उ०, 
दाशति, तै; क्षीर १०।१२५; 
श्रा०, दाशय्रत)} {१ देना. २ श्राहुति 
देना । 

दालन हिसायाम्‌ (५।३०, १०, 
दास्नोति) १ मार डालना, दुःख 
देना । 

दासु दाने (१।६३५, उ, 


दासति, ते} १ देना, सौपना । 

दिवि (विन्द्‌) प्रीणनाथः (१ 
३९२, प०, दिन्वत्ति) १ प्रसन्न होना 
या करना, शआनस्दिति करना या 
होना} 


दिवु करीडांविनिगीषान्थवहारयु- 
तिस्तुतिमोदमदस्वध्नकान्तिगतिषु (५१ 
१, प०;, दीभ्यत्ति) १ तेना. कीडा 
करना. २ जीतने कौ इच्छा करना. 
३ व्यापार करना, ्रय-विक्रय करना, 
त्र रोदना.वेचना. ४ तेजस्वी हुना,चम- 
कना. ५ पंसा करना, स्तुति करना. 


१. अ्रष्टा० ३।१।६ सूत्रसे 


संस्कृत-घातु-कोषः 


६ श्रानन्द करना, प्रसन्न हीनाया 
करना. ७ भूल जाना, गव आदि 
मनोविकारः से दिवाना हौना. <सो 
जाना, निद्ित होना. € चाह्ना, प्रीति 
कर्ता. १० जाना 1 


दिवु मर्दने (१०१९३, उ०, 
देवयति, तै) १ मदन करना, पीस 
डालना, पीडा देना । 


दिवु परिक्जने( १०।१७५६, अरा ०, 
देवयते) १ दुखी हीना, शोक करना. 
रोना, प्राक्रोश करना) 


शिका श्र्तसिजने (६।३, उ०, 
दिशति, तै} १ दिखाना, समाना. 
२ श्राज्ला करना. ३ कट्ना, बोलना, 
देना, पारितोषिक देना} शष 
१ वेषान्तर करना ) आ्आ--१ ग्रान्ना 
केरना. २ देखना. ३ बुलाना । उत्‌- 
१ प्रसिद्ध करना, प्रकट करना. 
२ दिखाना | उष--१ उपदेश करता) 
निर्‌--१ समकाना, विस्तारपूवेक 
कहना. रे जौरसे बोलना । प्र 
१ नियत करता, मुकररर करना) 
प्रतिसम्‌-- १ पीले लौटाना, पी 
देना ! व्यध-- वहाना करना । 
विनिर्‌--१ साफ साफ कहना : 
सम्‌--१ स्पष्ट करना, दिखाना, 
२ पवर देना । क्धा--१ मान्य 
करना 1 स्रुप--१ दुर की वस्तु 
उद्धली स्त दिखाना। 


संस्करृत-घातु-कोषः ९३ 


दिह उपचये (२।५, उ०, देग्ि- 
दिग्धे) १ बढ़ना, जमाना. २ लीपना, 
पोतना । 

दक्षे मौण्ड्य ज्योपनयननिथम- 
वरतादेशेषु (१।४०४, श्रा०, दीक्षते) 
१ क्षौर करना, मुण्डन करना. २ यन 


करना. ३ दीक्षा देना, उपदेश देना, 
उपनयन करना. ४ शआ्रतम-निम्रह्‌ 
करना. ५ घमं सिखाना. € श्नादेन्न 
देना । 


दीङः क्षये (४।२४, ग्रा०, दीयते) 
१ दास होना, करना । 


दीधीङ्‌ दीप्तिदेवनयोः (२।६९, 
श्रा० दीधीते} चमकत, प्रकालित 
होना. २ वेलना, क्रीडा करन!) 


दीपी दीप्तौ (४।४१, भ्रार, 
दीप्यत) १ प्रकाडित होना, चमकना । 


हु मतौ (१।६७७) प०, दवति) 
१ जानता! 


दू उपतापि (५१०, पर, वनोति) 
१ दुःखं भोगना. २ जलना. ३ तस्त 
करना, जलाना । 


दुःखं तत्कियायाम्‌ (१०।३५७,२०; 
दुःखयति, तै; १६१।१५, प०, दुःख्यति) 
१ दुःख देना, छल करना । 


र्वा हिसाथः (१।३८२, प०, 
दूवंति)} १ दुःख देना, सताना ; 
इल उत्क्षेप (१०।६७, उ०, 


दलयति, तै} १ उचकना, उठाना, 


पँकना. २ डोलना, हिलना. २ भला 
भूलाना। 

दुवस्‌ परिताषपरिचरणयोः( ११ 
४, प०, दुवस्यति) १ पीडित होना 
या करना. २ सेवा करना, परिचर्या 
करना । 

दुव बेक्ृत्ये (४। ञ४, प०, दुष्यति} 
१ दष्टाचरण करना, दृष्टे रीतिस 
वतना. २ दुषित होना \ घा 
१ प्रसिद्ध होना, प्रकट होना । 

दुह प्रपूरणे (२।४, उ०, दोग्धि, 
दुग्धे) १ दुघ निकालना, दोहना. 
२ रिक्त करना. ३ लेना. ४ सचना) 

इहिर्‌ (दुह्‌) श्रदने (१।४९१, 
प०, दोहति) श पीडा करना, दुःख 
देना. २ हिसा करना, मार जलाना) 

ददः परितापे (५।२२, प्राण, 
दूयते) १ दुःखप्ते जर्जर होना, दुःख 
सहन करना. २ दुःखे देना, पीडा 
करना । 

दूष वंकृत्ये (४।७४ पाठा०, प०, 
दुष्यति } १ दूषित होना, दूषित करना । 

द॒ हिसधाम्‌ (५।३०, पण, 
दृणोति) १ दुःख देना, मार डालना । 


दडः श्रादरे (६।१२०, ब्रा०, 
ग्रा--म्राद्रियत) १ सत्कार करना) 


दप हषमोहेनयोः (४1८५), पम, 


दुप्यति) १ प्रानन्दित टाना, प्रसन्नं 
होना. २ मोहित होना. ३ मत्रित 


दोना । 





६ सस्करृतत-घातू-कोषः 


दप उत्क्लेज्ञे (६।२६, प, 
दृति) १ पौडाकरना, दुःख दना 1 

दु संदौषने (६०।२४५, उ, 
द्यति, त; दप्ति) १ उजाला 
करना । 

फ उत्दलेश्ले (६।२८, प, 
दुफति)} १ पीडा करना. दुःख देना। 

द्भी प्रन्थे (६३४, प०, वुभति) 
१ पीडा करना, दुःख दना. २ रचना, 
गू धना] 

वभौ भये 
दभेयति, ते; 
२ सम्बन्ध लगाना, सन्द लगना) 


(१०।२४६, उ०, 
दभेति१} १ इरना, 


दुस्प म्फ उत्वेलेशे (६।२६९, प, 
दुम्पति, दृम्फति) १ पीडा करन, 
दुःख देना । 


दश्ञिर्‌ (दृश्‌) प्रेक्षणे (१।७१४, 
पण, पश्यति} १ देखना । उत्‌-- 
१ ऊपर देवना. २ भविष्यद्विवार्‌ 


केरना. २ संशय करना, शंका करना 


दृह दुहि (दुह)वृदौ (१।४८, 
प०, दर्हति, दु हति) १ वना, वि 


< 


गत होना + 


द विदारणे 


ट (६।२२, पण 


॥ 


दणाति) १ चीरना, फाड़ना, टुकट्‌ 


टुक्डे करना) 


देडः रक्षणे (१।६८६, प्राण, 


दयत} १ संरक्षण करना, पौपण 


करता । 

देव्‌ देनने (१।३३६, अर, 
देवत} १ सेलना, कडा करना । 

दषं शोधने (१।६५य, पण 
दायति) १ शुद्ध करना) 

दो ग्रवखण्डने (८।३६, १०, 
दयात) १ कतरना, विभाग करना । 

द्यु श्रभिगसने 
यौति) ९ दात्रु पर प्रक्रमणं करना. 
२ ग्रागे जाना, समीप जाना । 
दीप्तौ (११४६३, प्रा०, 
योतत) १ चमकन।, प्रकाशित रना । 
ग्यक्करणे (१।६४५, 
दायि) १ धिक्कार करना. तिर- 
स्कार करना। 


(२३३, पण, 


न 


धत 
< 


दं प्‌ 9 ॥ 


द्रम गतौ (१।३ १५, प०, द्रमति) 
१ जाना} 


द्रा कुर्सायां गतौ. (२१४७, १०, 
द्राति} १ भाग जाना. २ लज्जित 
होना, गरमाना. ३ निन्दा करना, 
दोष लगाना. ४ उड जाना! 

द्राक्षि(द्रारक्ष) घोरवासिते काड्‌- 
क्षयाञ्च (१।४५०, प०, द्राडक्षति) 
१ कावि काव ब्द करता. २ इन्छा 
करना, चाहुना ) 


द्रा शोषणालमर्थयोः (१।८६), 





१. प्राधष््रा (१०।२३०) नियम स णिच्‌ कै अभाव मे शप्‌ । 
२. पाघ्राध्वा० (अष्टा० ५।३।७८) से "पश्य' प्रादेक्ञ। 


3 संस्करत-घातु-कोपः ६५ 


प०, प्राखति) 
होना. २ मंवारेना, शोभित करना. 
३ शक्तिमान्‌ होना. ४ निकेव करना, 


१ मूण्व जाना, शुष्क 


मना करना. भ तप्त करना) 


द्राघ्‌ साम्ये श्रायामे च(१।८य, 
७६, प्राण, द्रात) १ शक्तिमान्‌ 
होना. २ लम्बा करना, तानना। 


राड्‌ विजरणे (६।१८५) रार, 
दराडते) १ चौरना, फाडना, टुकड़े 
टुकड़ करना, २ कुचल देना । 


राहू निद्राक्षये निक्षेपे च(१।४२६, 
श्रा०, द्राहुति) १ जगना, जागृत 
र्ना. २ मिरी रल्ेना। 


द्र, गतौ (१।६७७, प०, द्रवति) 
१ जाना. श्मनूसरण करना । 
श्रभि--श्तेगना । श्रा--१ भाग 
जाना, विमुख होना । चि--१मार 
डालना. २ भागजाना । समा-- 
१ एकत्र टाकर्‌ भागना) सम॒ुष-- 
१ भटना, मिलाप हनः. २ भग 
जाना । 


दुण्‌ हिसागतिकौरिल्येषु (६।४६, 
पण, द्रुणति) १ परीडाक्ररना, दुःख 
दना २ समीत स्माला या जाना. 


२ टद" करना, वक्र हीना 1 


दह जिघांसायाम्‌ (५१८९, प, 


१. हन्तेमंतिः हिसा चार्थः ! 


द्र्यति) १ द्रष करना, मारनेके 
लिये प्रयत्न करना । 

दज हिसायाम्‌ १ (६६, उ०, 
दरणाति, द्र.णीते) १ जाना, स्थाना- 
न्तर करना. २ चोट पहुचाना, मार 
डालना । 

देक शब्दोःसाहयोः (१६४०, 
द्रेकते) शब्द करना, प्रावाज करना, 
२ बद्ना, वृद्धिगत होना. ३ बडप्पन 
या श्रानन्द प्रकट करना । 

द्रौ स्वप्ते (१।६४६, 
द्रायति, नि-निद्रोयति) १ सोना, नीद 
लेना । 


पम, 


द्विष श्रप्रोतौ (२३, उ०, द्रष्ट, 
द्विष्टे) १ मत्सर करना, दष करना, 
दाकरता करना। 


द्द्‌ वरणे [क्षीर० १।६६९६, 
पर, द्ररनि)} {स्वीकार करना, श्रप- 
नाना. २ ्राच्छादितत करना. ३ रोकना. 
४ द्रनादर करना । 


घ 


घत्क नाक्षने {१०।६२, उ०, 
घक्कम्रतिषते) १ नष्ट करना. २ हटाना, 
घक्का देना} 

धण ङष्द्‌ं (११३०४ पन, 
घणति) १ शब्द करना 1 


२. इसे धातुके विषयमे क्षीरतरद्धिणी (रा० ला० क० ट्‌० संस्क०) 




















६६ संस्कृत -भातु-कोषः 
घत षान्ये (३।२१, पम, उतिवि--१ प्रतिकार करना, निवा- 
दघन्ति) १९ उत्पन्न करना, पदा रण करना ! वि १ कट्ना, धर्मं 


करना. २ फमना, मौर लगना! 


धवि (घन्व्‌) गत्य: {१।३६३; 
प०, घत्वति}) १ जाना, स्थानन्तर 
करना । 

धाञ्‌ धारणपोषणयोः (३।१०, 
उ० द्राति, घतते) षारण करना. 
पटुनना. २ पोषण करना, रक्षय 
करना, ३ देना१, दान करना. पास 
भ्रनृसम्‌ -१ अनुसंधान 
करना. २द्‌ढना । श्रपि-- १ प्माच्छा- 
दनं करन, दकना । शरभ -१ प्रसिद्ध 
करन्‌।, प्रकट करन. २ दिष्ठाना. 
३ वोनना, कहना, सम्भाषण करन! । 
श्रयिष्वम्‌~--१ जीतने, पराजय करना । 
सम्‌-ग्रव-१ सावधान रहना. २ष्यान्‌ 
देना! चछा -१ स्वीकार करना, ग्रयी- 
कार्‌ करना, ~ करना. ३ स्थापितं 
करना | उष { सटायता करना! 
नि- उप्र केना, उतर करना. 
२ वीव वे पा ऊपर स्थापन करना. 
३ उत्पन्त हाना, पैदा होना. ४धरना, 
धरुणं करना } पडि --१ वस्त्रादि 


नखना ४ 


धारण करना, परिघान करना} प्र-- 
१ मुख्य हना, प्रथम होना. रप्रेरणा 


करना, भेज देना । प्रणि- ? घारण 





करना. २ स्वाश्च 


करना. ३ श्रध 





४ गुप्त रहना, च्विपकरर्‌ रेन । 


द्रन्‌, जलाना. द जनः 


सम्बन्धौ कायं करना, ३ पसन्द करना. 
पूरा करना, पूणं करना, ५ श्राजा 
कग्ना. € वचन देना. ७: देना 1 
व्यव -१ छिगना। सम्‌ - ६ स्थापन 
करना, रख. २ एकव करना, बद्ो- 
रना. ३ लक्ष्य वेध सरना, निङ्ाना 
तमना । सम्प्र तिसम्‌ --! चर्चा 
करना, वाद विवाद करना । समा-- 
१ समाघोन करना. २ सिखाना । 
सन्नि १ समीप रखना,. समीष 
श्राना | 


ध्यव गतिशुद्धयोः (१३६७, उ०, 
यावति, तै} १ जाना. २ भागना. 
३ स्वच्छ करना, मलरहिति करना, 
धोना. ४ स्वच्छ होना | श्रनु-- 
१ जाना, सबभ्रना. २ पीके गीष 
भागना । छनि- १ समीपश्रानाया 
जाना श्रा--१ उतरना नीचे उत- 
रना । परि-- १ जत्द्‌ भागना । वि-- 
१ प्राक्षण करना, पीचनो । समुप 
१ भेद कै लिये दौड़ना \ 


धि धारणे (६११५, पर, 


घयति)} १ पास रखना या होना. 
२ पृक्त दाना; 
दक्ष सरन्दोपनक्लेश्ननजोवनेषु 


0 द्ध घं त) 9 ह 
( १।३९८ प्रा०, धक्नने] १, 





[7 
रा 
५ 
2॥ 
५1 
= 


न 


१ "दज दानधा रणयोः" प्राचीनः पाठः । 


संस्कृत-चातु कोषः 


३ श्रान्त टना, थक जाना, नाकमे 
द्म प्राना । 

धिवि (भिन्व्‌) प्रीभनाथेः (१) 
३६२, प०, धिनोति?) सन्तुष्ट होना 
या करना, प्रसन्न होन या करना. 
२ समीप जाना या प्राना) 

धिष शञञडे( ३।२०, प०, दिघेप्ि) 
१ शब्द करना। 

घौडः श्राघारे (२६) श्रा०, 
धीयते) धारण करना, ्राघारभूत 
होना. २ उपेक्षा करना । श्रन्तर्‌- 
१ प्रप्त होना, चछिपि जान} 

धुञ्‌ कम्पने (५।६, उ०, धुनोति, 
धुनुते) १ कांपना, हिलना, हिलाना) 

धुक्ष सन्दीषनक्लेशनजीवनेषु {१। 
३६८, ग्रा०, धुक्षते) १ प्रदीप्त करना, 
जलाना. २ जीना. ३ श्रान्त होनाया 
थक जाना । 


धुर्वो हसाः (३८२, प, 


पूर्वति) मार डालना या दुःखं 
देना । 
घ्‌ विधूनने (६।१०६), पर, 


धुवति} १ कम्पित करना, कांपना ४ 


धृञ्‌ कम्पने (५६ पाडा०, उ०, 


धृनाति-धुनुने; ६।१३, उ०, बरुताति- 
धुनोत; {५२२६२, ९, रावयति, त, 
१. अष्टा ३।१।८० सूध्रस 








८ 
भद 


2५ घानृवत्तिक्षार्‌० 
~ 


स तक्षम्‌ 


६७ 


५ 


घूनयतिर, ते ; धवति-घवतेञ) 
१ कप्पराना, कम्पित होना, हिलाना, 
क्षोभित करना । श्रव-- (घूनयति) 
१ नष्ट करना. जाना | वि-- 
१ प्रकभ्पित करना, क्षोभित करना । 


र 


घूप॒ संतापे (१।२८९, 
धूपायति} १ गरम करना, तपाना। 


फ९, 


धूष भासार्थः, भाषार्थो वा (१०। 
२२३, उ०, धूपयति, ते) १ चमकना, 
प्रकारित हौना. २ बोलना, सम्भाषण 
करना । 

घुरी हिसागव्योः (४।४४, श्रा०, 
घूर्यते) १ मार डालना या दुःख देना. 
२ समीपजाना या आना। 


धडा घूष धुत्त कान्तिकरणे { १०। 
१०८, १०७, १०६, उ०, घूशयति, 
ते; धृषयति, ते; धूसयत्ि, ते) 
१ शौमित होना, श्र गारयृक्त होना, 
श्रलष्त होना ॥ 

ट्‌: श्रवध्वंसनें (१।६९८७, श्रा०, 
धरते) १ भिर पड़ना. २ नष्ट होना। 

धृट श्वस्थाने {६।१२१, प्रा०; 
ध्रियते) रहना, स्थिर रहना, 
२ वारण करना, पाक रखना, युक्त 
पोना । 


तर 
६। 


धज धुजि (ष॒ञ्ज्‌) गतत (१। 


[घक्7्ण | 























भ य सणि ष्च 


६८ संस्कृत -धातुन्कोषः 


१३२, १०, घर्जंति-धन्जत्ि) १ जाना, 
स्थानान्तर हीना । 

धज धारणे (१।६४१, उम, 
घरति, ते; १० कत्राचित्करः, इ०, 


धारयति, ते) १ चारण करना) 


श्रव--निर्‌--१ तत्य करके दिखाना। 


धृष प्रहसने (१०।२७७, उ, 
धर्षयति, ते; घपक्ति*) १ जीतना, 


परात्र करना. र प्रनोर होना, 
धवरा जाना । 
धुषा प्रागल्मे (५२२, प०, 


धृष्णोति) १ गरं करना, ग्रपने को 
बड़ा समभा 
धृ विदारणे (६।२३, पम, 
घुणति) १ नट करता, टुकड़े केरना। 
धेट्‌ पाने (१।६४२, 
धयति) १ प्राशन करना, पीना । 


पम, 


धोः गतिचातुर्ये (१२७२, 
प०, घरति) १ प्रच्छी रीति 
गनन करना, चतुराई से चलना 
२ जल्यी चलना। 

धना ज्ञब्दाग्निसंयोगयोः। १।६९१, 
प०,धमत्तिर}१ फूक्ना, मूस वकी 


प्रदि वाद्य बजाना. २ प्राग मुल 
गाना, ३ ग्राम लगना. ४ प्रदीप्त 
करना, जलाना । 


धप चिन्तायाम्‌ (११६४८, प०, 
ध्यायति) १ ध्यान करना, चिन्तन 


करन, मनने करना, दिचार करना) 
नि--१ शोचना, दू हना । 

ध्रज ध्रजि (घ्रञ्ज्‌) गतौ (१। 
१२२.प१०,६६्रजति, घ्रञ्जति) १ जाना, 
स्थानान्तर हौना । 

ध्रण शब्दे 
ध्रपति) 
करना, वाजा वजाना । 


(१।३१०), 
१ व्राद्यादिकों का शब्द 


प०, 


घ्रस उनके (६।५९५) बम, 
न्रस्नाति; १०।२१९१, उ०, घ्रास- 
यति,ते) १ बीनना, एक एक कग्फै 
चुगना. २ ऊपर फकना, उड्ा देना । 

घ्राक्षि (ध्राडक्ष) धोरदासिते 
काटक्षायान्चव (१।४५०, प०. प्राड्‌" 
क्षति) कौवे के समान काव केत 
ब्द करना. २ चाहना | 


प्राखु गोषणालरर्थयोः (१।८६., 
पण, प्राखति) १ चुष्क हाना, सूखना, 
२ चंवारना, सजाना, श्र गार करना, 
शोभित करना ३ पना करना, 
निषेध करना, निवारण करना. ४्पूरा 
करना, पूणं करना । 

घ्राघ्‌ सामर्थ्यं (१।७८त, श्रार, 
घ्राघत) १ योग्यदहोना, समथ हाना । 

प्राड्‌ विज्ञरणे (१।१०५, प्रा०, 
घ्राइते) १ चीरना, टुकेडे करना, 
फाड्ना । 


प्रव गतिस्थेपयोः (६।१०८, 


१. ब्राघुषाद्रा (१०।२३०) से पक्षमे शप्‌ । 
२. पाघ्राप्मा० (श्ष्टा० ७।३।७८} से “धम' प्रादेश । 


संस्कृत -चातुन्कोषः ६६ 


१०६, पऽ, ध्रुवति) १ ग्रचल होना, 
स्थिरहौना. २ जाना, गमन करना । 


प्र्‌ स्थेपे (१।६७६, पम, 
ध्रवति) १ प्रचल होना, स्थिर हौना। 


घ्रे शब्दोत्साहयोः (१।६४, 
०, द्रेकते) १ करना, 
ग्रावाज करना. २ ब्ढना, बहुत होना. 
३ ट्बितर टौना, नन्दित हीना. 
४ बडप्पन्‌ प्रकट करना, बेडा करना। 


शब्द 


घ्रं तृप्तौ (१।६४७, पम, 
ध्रायति) १ तृप्त होना, सन्तुष्ट होना । 


च्व श्रवसरसने गतौ च (१। 
५०४, ५०१, प्ा०, व्वेसते) १ चूमं 
होना या करना. २ जाना. ३ नीचे 
गिरना. वि--१ नष्ट होना । 


ध्वन ध्वनि (च्वञ्ज्‌) गतौ (१ 
२३३२, प०, ध्वजति, ध्वञ्जति) 
१ जाना, स्थानान्तर्‌ करना 

चघ्वण जाब्दार्थः (१।३०२, पण, 
च्वेमति) १ क्षेन्दं करना, श्रावाज 
करता । 

ध्वन शाब्दे ( १।५५६, ५७१, प०, 
ध्वनति; १०।३१४, उ०, ध्वनयति, 
ते; ध्वानयति, ते) १ शब्द करना, 
ग्रावाज करना । 

ष्वाक्षि (ध्वाट्‌क्ष्‌) घोरवासिते 
काङ्क्षायाञ्च (१।४५०, पर, ध्वाङ््‌- 


क्षति) १ काव काव शब्द करना. 
इच्छा करना, चाहना | 


ध्वु हुने (१।६७२, प०, ध्व 


रति) टद्‌ करना, नवाना, वक्र 
करना. २ मार डालना. ३ वणन 
करना 

न्‌ 


नक्क नाशने (१०।९२, उ०, 
नक्कयति, ते} १ उच्छेद करना, 
नष्ट करना। 


नक्ष गतौ ( १।४४२, प०, नक्षति, 
प्र-प्रणक्षति)१ जाना, समीप जानाया 
राना, पटु चना । 


नख नवि ( नङ्ख }) गत्यथ 
{१।८८, ०, नखति, नह्भुति; च्र-- 
प्रणखति, प्रणडखति)} १ जाना, 
स्थानान्तर करना । 


नजौ ब्रीडायाम्‌ (क्षीर० ६।१२ 
पाठा०, श्रा०, नजते} १ लज्जित 
हयेना । 

नट नृतौ (१।२०३, ५३०, प०, 
नटति) १ नत्य करना, नाचना। 


नटे श्रवस्थन्दनै (१०।१३, उ०, 
नाटयति, ते) १ नीचे गिरना, करना, 
बहना. २ दिखाना ॥ श्मवस्पन्दने- - 
१ कम्पित होना, हिलना, धीरे घीरे 
सरकना । 


१. नान्ये परतोऽ्हेतौ (१०.९७) वचन से "मित्‌" संज्ञान हीने षर 


द्स्व नदीं होमा । 























७५ संस्करृत-घातु-कोषः 


नट भासाथ, माघार्थो वा (१०) 


२२८, उ०, नाटयति, ते) १ चमकना, 


२ प्रभिनय करना | 

नड श्रवस्यन्दने (क्नीर० १०।१२ 
पाटा०, उ०, नाडिः ते) १ गिरना, 
परतन दोना) 

नद श्रन्यक्तं शब्दे (१।४४, प०, 
नदति) १ शब्दय करना, श्रावाज्‌ 
करना । अ समदु- १ घण्टा 
या पर्क समान ब्रावाज करना) 
ध्यनु -- १ तिनादित करना, शब्दौ यं 
भेरदेना। 


नद भासाः, माषार्यो वा (१०) 
२०३, उ०, नादयति, तै) * चमकना. 
२ शब्द करना। 


नदि (नन्द्‌) सम॒द्धी (१।५५, 
प०, नन्दति) १ ्नानन्द पाना. रवृद्धि 
होना, बढ़ती हना । श्रा - १ सुखः 
हना, श्रानन्दिति होना । म्रभि- 
१ द्च्छा करना, चाटना. २ प्रसा 
करना, स्वीकार करना । ज्रति-- 
१ उपकार माना, घन्यवाद करना) 


नम हिसायाम्‌ ({१।५०३, अ, 
नमन, प्र-- १ प्रणमते; ४।१२७, पर, 
६1१२, प०, नम्नाति) 
१ नष्ट हूना. २ दुख देनाया मार 
डालना । 


नम्यति; 


नम प्रह्त्वे शब्दे च (१।५०८, 
प०, नमत} १ नमस्कार करना, 


वन्दना करना, सम्मान देना, नमना. 
२ शब्द करना । श्रव--सम्‌- श्र - 
भर--१ नमस्कार करना ॥ 
१ खेडा करना. २ उपर उदाना) 
णिच्‌ ` ({ नमयत्ति, नामयति ) 
नमाना, म्ुकाना । 


उप्‌-- 


नय गह्तौ (११३२०, श्रा०. नयते, 
प्र-प्रणयते) १ जाना, हिलिना,पहु चना. 
२ संरन्षण करना । 

नदं शाब्दे {१४४, पण नर्दति, 
प्र--प्रणदंत्ति) १ शब्द करना \ 

नल गन्धे कधने च (१।५५६, 
प०,ननवति, प्र--प्रणलति)१ सू घना, 
वास श्मानता. २ बाघ्ना ) 


नल भासार्थः, भाषार्थो वा {१०। 


२२५, उ०, नालयति, ते) १ चम- 
कना. २ नोलना ) 
नक्ष प्रदश्षने (४(ठदे, पम, 


नक्ष्यति प्र -प्रणक्ष्यति) खो काना, 
नष्ट होना, दिखाई नहीं देना । 

नस कौटिल्ये (१।४१७, प्राम, 
नसते, प्र-प्रणसते } १ टेढा हीना, वक्र 
होना, सम जाना । 


नह्‌ बःघने (५५५, उ०, नह्यति, 


ते; प्र-- प्रणयति, ते) १ बांघना, 
प्रडना | स्म्‌--१ सस्वर धारण 
करल, कवच पहूनना । उप-- 


१ लपैटना। नि--कस कर वादना । 
श्रभि--सव श्रोरमे बायना। 











~-------- 


१. वातूसुत्र ६।५६१ स विकल्प से मित्सज्ञा। 


तस्छृत-षातु-कोषः 


नेहि (नह्‌) भेसार्थः भावार्थो 
वा (१०।२२४. उ०, नदति, ते) 
१ चमकना. > बोनना। 


नाथं 
{१।६, उ०, नाथति, ते) १ याचना 
माना. २ रोगी दना, 
मार रोना. ३ श्रीमान्‌ हना ; 
प्मालीर्बदि -- ({ प्रा०, नाधतेः )} 
स्वस्तिवाचन 


साच्नोपतावं श्वय क्ती 


करना, 


१ प्राजीर्वाद देना, 


कर्ता ॥ 


नाध यषच्जोपतापे$वयऽऽङःी .ष्‌(१। 
६, रात, नावन} याचना करना. 
२ रौर्गी ह्ला. र श्रीमान्‌ होना. 
४ श्रासौरत्रदि देना । 


नासु शब्दे (१४१६, प्रा०, 
नासत, प्र-प्रणदसन) १ खुरा मरना, 
शरा मारना, नाक खरखराना । 


निक्ष चुम्बने (१।४४१, पर 
निक्षति, प्र-प्रणिक्षेति) १ चूम्बन लना, 
चूमना। 


निजि (निञ्ज्‌) शुद्धौ (२।१८, 
०, निङ्क्ते, प्र-प्रणिङ्क्तं ) १ स्वच्छ 
करना, लमल करना । 


निजिर्‌ (निञ्‌) खौचपाषणयीः 
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(३।११, उ०, नेनेक्ति, नैनिष्तं } १ 
करना, स्वच्छ करना. २ पलना । 


ट {| द 


निदि (निन्द) कुत्सायाम्‌ {६ 
५४, प०, निन्दति, प्र--प्रणिन्दत्ति) 
१ निन्दा करन, दोप लगाना, 
धिक्कारना । 

निद्‌ कुँत्सासन्तिकणोः (१। 
६९१२ उ०, चैदति,ते; प्र~प्रणेदति.न) 
१ दाष लगाना, निन्दा करना. 
२ समीप जानया पटू चना । 

निल गहने (६।७०, व०, निनि, 
~~ प्रिणनति) १८८ का कृ सम~ 
ना. २ वना हीना. दृढ होना, जमन. 
२ चिषजाना 

निवि (रिन्व्‌) सेचने सेवने च 
(१।३६१, १०, निन्वति, ए्र-- प्रणि 
न्वति) १ भिमोना, गीला करना, 
सचना. २ सवन करना । 

निवाप्त प्माच्छादने (१०।२१०., 
उ८०, निवासयति, ते) श ग्राच्छादित 
करना, ल्रपेटना. २ उहरष्ना । 

{नञ्च समाघ(१।४०५८,प० नेष्यत 
प्र-- प्रणति} £ शान्ति स विचार 
करन, मनन करना, ध्यान लाना । 


निष प्रापणे (१ क्वाचिर्कः३, 


ष. अ्रात्मनेपदिषु पि सत्यपि श्रा्विखि नाथः (१।३१२१) वातिके- 


साक्जिषि श्र(त्मवेपदविधानादन्यष्वर्धप्टरस्य परस्म॑पदित्वं ज्ञेयम्‌ । 
२. श्राह नायः (१।३।२१वा०) से प्राशीः श्रथ भ ग्रात्मनेपद । 


३. धात्वन्तरं नेपत्िः. द्धं 
महा० ३)८।१३५ । 


ज्ञायते ? नेषतु नेष्टादिति दनात्‌ ४ 



































७० 
प०, नेषि) १ प्राप्त करना, ले 
जाना । 

निक बपरिमाणे (१०।१५५, 
्रा०, निप्कयते) १ मापना, तोलना, 
गिनना। 


निसि (निस्‌) चुम्बने (२।१७, 
भ्रा०, निस्ते) १ चूषना। 


नञ्‌ प्रापणे (१।६४२्‌, उ०, 
नयति, ते) १ प्रहु चाना, प्राप्त होना. 
२ त्रां दिखाना. ३ पाना, मिलना. 
४ ते जाना । श्रनु --१ याचना 
करना, मगना. २ नकन करना, कृपा 
करना । श्रय -१ ने जाना, दरण 
केरना. रे अ्राफरण करना, खींचना। 
ध्रभि ~-१ चिह्वोसे दिखाना, संकेत 
करना, प्रभिनय करना. २ कृपालु 
होना । श्रा १ नाना } उत्‌.- 
(म्रा०)१ उपर करना ऊर उटाना। 
उप--१ समीप ने जाना, (श्रा०) 
१ उपनयन्‌ संस्का क्ररना. 
दूरी देकर समीप ते जाना । दुर्‌ - 
बुरी रीतिसे गतना । निर्‌ --५ प्राप्त 


२मज- 


होना, मिलना, पाना. २ ठहूराना, 
निश्चय करना परि १ ग्रिवाह्‌ 
कग्ना. २ ढढना। प्र॒ १ लिक्षा 
करना. २ प्रीति करना दूलारना, 


प्यार कथ्ना, चपरलूसौी करना । 
कि १ त जाना. २ नप्र देना, 


संस्करृेत-चातु-कोषः 


त्रिनय करना. [स्रा०)१ ऋण चुक्राना, 
ऋण देना २ धमं कै लिये 
व्यप करनो | च्यप-- १ त्रत होना, 
फलाना । विनिर्‌-- श्न्यायसे विचार 
करना, न्याय करना । सम्‌ - 
१ एकत्र करना, बटोरना । समनु - 
१ प्रार्थना करना ) समा--१ एकत्र 
करना, बटीरना । 


नीच दास्ये, (११।१३, प०, 
नोच्यति) १ दासत्व करना । 
नौल वर्णे (१३४६, पर, 


नीति, प्र प्रमीनति) १ रगना. 
य रंगातना. ३ नीलरमग लमाना। 


नीव स्थौल्ये 
तीवति, प्र प्रणौति) १ माटा होना, 
तुदिल हौना। 


{१।३<०, पऽ, 


नू स्त॒तौ (२६७, प०, नौलि, 
प्र-- प्रणौति) १ प्रकंसा करना, स्तुति 
करना । श्रा -- (सानु) दुःख स 
रोना) 


नुद प्रेरणे (६।२. उ०, नुदति, 
ते; ६.१३१५, प०, नदति) १ भेजना, 


प्रेरणा करना. २ जा । श्रप - 
१ दूर करना । निर्‌ { बाहुर्‌ 
फेंकना, वान करना. २ स्वीकार 


करना, मान्य करना । नि-- १ प्रसन्न 
कमना सम्‌ - हाकना, चलाना । 





१. नचदास्ये इति पाठान्तरे "नीच' इति पृथग्‌ पदच्छेदे घात्वन्तरम्‌ । 
२. अ्राङि नुप्रच्छयोरुपसख्यानम्‌ { १।३।२ वा ० } इरति वातिकन म्रात्मन- 


पदम्‌ } 


१०५ 


म्‌ स्तवने (६।१०५, प०, नुवति) 
१ प्रशंसा करना, स्तुति करना । 

नृती गात्रविक्षेपे (४।१०,) पण, 
नृत्यति) १ नाचना, नृत्य केरन। । 


मृ नये (६।२६, पऽ, नृणाति) 
१्नले जाना । 


नेद्‌ कुत्सासन्निकषयोः (११६१२, 
उ०, नेदति, ते) १ दोष लगाना, 
निन्दा करना. २ समीपजाना या 
श्राना। 


नेष गतौ ( १।४१२. श्रा ०, नेषते) 
१ जाना, समीप जाना) 


प 


9 


क्ष परिग्रहे (१।४४७, प० 
पक्षति; १०। १८, उ०, पक्षयत्ति, ते} 
१ ग्रहण करना, लेना, स्वीकार करना. 
२ एक पक्ष का स्वीकार करना, एक 
पक्ष का समर्थन करनो, एक श्रौर 
होना । 


पच्‌ (पर्‌) पाके (१।७२२, 
उ०, पचति, ते) १ पकाना । 


पचि (पञ्च्‌) व्यक्तोकरभे (१ 
१०५, प्रा० पञ्चते) १ प्रसिद्ध 
करना, विस्तारपूर्वक कटुना । 


पाच { पञ्च्‌ }) विस्तारवचने 
( १०।११६, उ०, पञ्चयति, ते } 
१ फैलाना, पसारना 1 





.१. प्रष्टा° ३।१।२८ सूत्र से स्तुति ग ` शय प्रत्यय । 


संस्कृत-घातु-कोषः 
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पट गतौ (६।१९२, प०, पटति) 
१ जाना, स्थानान्तर करना । 

पट भासायेः, भाषार्थो वा (१०। 
२२३, उ०, पाटयति, तै) १ चमकना, 
२ बोलना । उत्‌--१ समूल नष्ट 
करना, जड से उखाडना । वि-- 
१ भाग जाना. २ विदारण करना, 
चीरना)} 

पट ब्रन्थे (१०।२८३, उम, 
पटयति, ते) १ मूथना, लपेटना, 
हिस्से करना । 

पठ व्यक्तायां वाचि (१२२२, 
प०, पठति) १ पडना, सीखना । 

पडि (पण्ड) गतौ (१।१८०, 
श्रा०, पण्डते) १ जाना स्थानान्तर 
करता । 


पड़ (षण्ड) नाशने (१०।८२, 
उ०, पण्डयति, ते) १ नष्ट करना । 


पण व्यवहारे स्तुतौ च ( १।२६८, 
म्राऽ, पणते) १ उद्योग केरनाया 
व्यापार करना । स्तुतौ-- (पणायति) 
% प्रशंसा करना, स्तुति करना । 


पत गतौ वा {१०।२८६, उ०, 
पतयति, ते; वा वचनात्‌, पतति) 
१ नीचे गिरना, जाना या उतरना। 


पल्ल ( ¶त्‌ ) गतौ (१।५८४, 
प०, पतति) १ नीचे जाना या गिरना 
या उतसरना. २ अमानवी पराक्रम 
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करन, शक्तिमान्‌ होना! श्रति- 
१ जीतना, श्रेष्ठ होन), वर्चस्वी होना 1 
प्रमि--श्रव--१ उतरना । श्रा-- 
१ जाना, प्राप्त होना, उपस्थिते 
होना । उत्‌-- १ अपर चदुता | नि-- 
१ घटिते होना. २ मिलना, प्राप्त 
होना} निर्‌--१ भाग जाना, छिना, 
मृद्‌ काला करना) परि--१ जल्द 
जाना ¦ प्रनि--१ साष्टाद्धु नमस्कार 
कररता } चिनि-१ पी लौटना । 
सम्‌--१ साथ जाना. २ मिलना 
पाना, प्राप्त होना! पमा--१ बुद्ध 
करना, स्वच्छ करना । सबुत्‌-- 
१ भाग जाना, उड जाना! सन्चि--- 
यागे या बाहुर्‌ जाना 


पत दिश्वये (क्षीर ० त पाठा, 
श्रा०, पत्यते) श्रीमान्‌ होना, शक्ति 
मान्‌ होना । 

पय॒ प्रश्षेे (१०।२२, उण, 
पाययति, ते) १ उडाना, फँकना, 
त्याग देना । 

प्रथि (पन्व्‌ ) गतौ (१०४४) उ०, 
पन्थयति, ते; वन्यते) १ जाना, 
घूमना । 


पथ गतौ {१।५८६, प, पथत्ति 


१ जाना. २ फैकना, स्यागना 


पद गतौ (४।५८, श्रा०, पद्यते; 
१०।३२०, शरदन्ते, श्रा०, पदयते) 
१ जाना, स्यानन्तर्‌ करना । श्रभि-- 
१ देखना. २ जानना, समभन । 
ग्नु--१ अ्रनुसरण करना ! श्रा 
१ होना, सिला, प्राप्त होना. २ दुर्देव 
का भ्रनुभव करना. ३ गुणाक्रार करन. 
५ प्राना. ५ पंडा करना, उत्पन्न 
करना । उप--१ उपपन्न होना. 
२ मिलना, प्राप्ठ होना. ३ समोप 
रहना, चिपक कै रहना । भ्र-- १ पाप्त 
करना, पैदा करना. र प्रारम्प्‌ करना, 
शुरू करन्‌। । प्रदि-१ स्हृराना, 
स्थापन करना। पति-पाना. २ ्रनु- 
मोदन देना, स्वीकार करना. ३ छोड 
देना, मूक्त करना + वि-१ दुःख 
स्मनुमव करना, विप्तिग्रस्त होना । 
व्या--१मारडालनाया दुःखदेना। 
ष्युत्‌--१ मूलत्तत्व ङो दूढना, मनन 
करनो । सम्‌--१ वुद्धि कोप्राप्त 
होना, बहना. २ करना, ३द्‌ढना, 
मनन करना । समा--१ पहुंचना, 
उपस्थित होना. २ पुणं करना, समाप्त 
करना ) उत्‌--१ उत्पन्न होना । 





पन स्तुतौ (१।२६६, प्रा, 











१. इदित्‌ होने से पक्षमें शप्‌ 1 


२. धातुपाठे "वण व्यवहारे स्तुतौ च, पन च" दत्येवं पठ्यते । तत्र 
चकारेण स्तुतेरेव सम्बन्धः केचन व्यवहारेऽपि पनिमिच्छन्ति । न तद धातुसूव्र- 


रचनानुसारं सम्भवति $ 


संस्कृत-घातु-कोषः ७५ 


पनायति१} १ प्रल्ंसा करना, स्तुति 
करना । 


पन्पस्‌ दुःखे (११।१४, प०, म्प 


स्यति) दुःखी होना) 

पय गतौ (१।३२०, श्रा०, पयते) 
१ जाना, नहना । 

पथस्‌ प्रसृतौ (११२६, प०, पय 
स्थति) १ फैलाना, विस्तार करना । 

पणं हरितोभावे {१०।३६६; 
उदाहुरणरूपः२ उ०, पर्णयति, ते) 
१ हरा करना, हरा हीना) 

पद कृत्सिते शब्दे (१।२४) 
सा०, पदेते) १ प्रपान वायु छोडना। 

पपं, पर्वं गतौ (१।२तत८, पम, 
पर्पति, प्बति} १ जाना। 

पवं पूरणे (१।२८५, प०, पर्वति) 
पूरा करना. २ भरना। 


पल गतौ (११५८०, प०, पलति) 
१ जाना. २ भागना) 


पल रक्चणे( १०।७९ पाठा ०३ ,उ०, 
पालयत्ति, ते) १ रक्षा करना । 


पत्पुल सेवनपवनयोः (१०३०६) 
उ०, पल्पूलयति ते) १९ काटना, 
कतरना. २ शुद्ध करना, स्वच्छ करना. 
३ गिरानार। 

पल्य्‌ल लवनपवनयोः ( १०।३०९६, 
पाठा०४, उ०, पर्युलयति, ते) 
१ काटना, कतरना, रे श्बुद्ध करना, 
स्वच्छ करना, ३ गिराना"। 


यषः छन्धेने (१०१८८, उ०, 
पाक्षयति, ते; १०२८७ पाठा०१, 
उ०, परयति, ते) १ बांघना, देडी 
उलन. २ माठ वांघना, फास लगाना. 
३ जाना \ 

पष्‌ गतौ बन्धने च (१०१२०५७, 
उ०, पषयति, ते) १ जान. २ वाधना, 
फंस लगाना । 


पसि (पस्‌) नाञञने (१०।८२, 





१. अष्टा० ३।१ सूत्रम श्राय्‌' । घातुगत ्रात्मनेपद लिद्ध अधं 


घातुक मे श्राय्‌" कै प्रभावे चरितार्थं होनेसे श्राय प्रत्ययान्त से परस्मैपद 
हीद्ोताहै। निषण्ट्‌ ३।९४ सूत्रम तथा क्षौरतरद्धिणी मे "नायते" अ्रात्मने- 


पद कां निदेश मिलता दहै । 


रे द्र० क्षीरतरद्धिणी १०३२५ व्याख्या । 


३. द्र० क्षीरतरद्धिणी १०।६९३ 
#* वेदम पल्पूल' धातुकेही रूप मिलते हैँ) पर्पूलयति-- काठक 


१४।६ (तं सं° २।५।५।६} । 


४. लवनपतनयोरिति दुः (क्षीरतरङ्जिणी १०।२६७) । 


५. क्षीरतरद्जिणी १५।२९७ । 
७. "गतौ' क्षी स्तरण १०।२५०। 


६. क्षीरतरद्धिणी १०२५० 
८. मतावित्यन्ये बन्धन इत्यन्ये { 
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पंसयत्ति, ते; प॑सति) १ नष्ट करना, 
तह नहस करना 1 

षा पाने(१।६५६, प०, पिबति १) 
१ पीना, प्राशन करना. २ संरश्षण 
करना । 

पा रक्षणे (२।४९, १०, पाति) 
१ रक्षा करना, पालन करना! 

पार क्म्माप्तौ (१०।३३२, 
उ०, पारयति,ते) १ काये पुरणं 
करना 

पाल रक्षणे (१०।७द्‌, उभ, 
पालयति, ते) १ पालन करना, संर- 
क्षण करना । 

पि गतौ (६।११४, प०, पियत्ति) 
१ जाना, स्थानान्तर करना । 

पिच्छ इुटुने (१०।४५, उ०, 
पिच्छयति, ते} १ कूटना. २ कतरना, 
चीरना, ३ बहुत दुःख देना ५ 

पिज पिजि (पिञ्ज्‌) {हिताब- 
लादाननिकेतनेषु (१०।३५, उण, 
पेजयत्ति, तै; पिञ्जयति, ते; 
पिञ्जतिर) १ मार डालनायादुःख 
देना. २ बलवान्‌ होना, ३ लेना, 
ग्रहण करना. ४ रहूना, वस्ति करना } 

पिजि (पिञ्ज्‌) भासाथेः, भाषार्थो 
वा (१०।२२३, उ०, पिञ्जयति, ते) 
१ प्रकाशित करना, तपाना. बोलना। 


पिनि (पिञ्ज्‌) वर्णे (२।२०, 
अ्रा०, पिङ्क्ते) १ रंगना, चमकीला 
करना. २ घुधरुप्रो काशचन्द होना) 


पिट क्नब्दसंघात्तयोः (१।२०४, 
प०, पेटति) १ शब्द करना. २ सशब्द 
मारना. ३ राञ्चिकरना, देर करन।। 


पिर हहिषासंक्लेश्ञनयोः (१।२३०, 
प०, पठति) १ मार्‌ डालनाया दुःख 
देना. २ दुःख पाना, दुःखानुभव 
करना । 


पिडि (पिण्ड्‌) संघाते ( १।१७३, 
श्रा०, पिण्डते; १०।१३६, उ०, 
पिण्डयति, ते; पिण्डति) राशि 
करना, देर करना 1 


पिल क्षेपे (श्रीर १०।५६. उ०, 
पेलयति, ते} प्रेरणा करना, फौकना, 
उदाना. २ किसी काम मे लगाये 
रखना (पलना -- हिन्दी) । 


पिवि (पिन्व) सेवने सेचनेच 
(१।३६१, १५, पिन्वति} १ सेवा 
करना. २ प्रोक्षण करना, भिगोना, 
सींचना, गीला करना } 


पिक श्रवयवे (६१४६, पम, 
पिश्लति) १ टुकड़े ट्कडे करना, चीरना. 
२ व्यवस्था करना । वेद-दीप्तौ2-- 
प्रकाश करना, उज्जवल होना । 


१. श्रष्टा० ७।३।७८ सूत्र से पिव" आदेश । २. इदित्‌ करणसे पक्षमें शप्‌ । 
३. द्र° त्वष्टा रूपाणि पिक्शतु (ऋण० १०।१८४।१) नक्षत्रेभिः पितरो चार्म 


न्‌ {ऋ० १०।९८।११) ४ 
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पिष्ल्‌ संचूगंने (७।१५, प, 
पिनष्टि) १ चूणं करना, पीसना । 

पिस गतौ (१०।३९, उ०, पेस- 
यति, ते) १ जाना । 

पित्ति (पिस्‌) भासाः भाषार्थो वां 
( १०।२२२३.उ०, पिसयत्ि, ते) † चम- 
कना, प्रकाशित होना. २ बो्तना। 

पिस्‌ गतौ(१।४७६, प०, पेसति) 
१ जाना। 


यीडः पाने (४।३२, अ्रा०, पीयते) 
१ पीना, प्राशन करना । 


पीड श्रवगाहूने (१०।१२, उ०, 
पीडयति, ते) १ प्रतिकूल होना, 
२ चेष्टा करना. रेचेताना. ४ दुःख 
देना, पीडा करना । 


पील प्रतिष्टम्भे (१।द३४८, प, 
पीलति) १ मूर्खं होना. २ थमाना, 
गति सोघ करना, रोकना । 


पीव स्थौल्ये (१।३८०, प°, 
पौवति) १ मोटा करना, स्थूल हौना, 
पुष्ट होना । 


पुस श्रभिवेधने (१०१०४ 
उ०, पु सयति, ते} १ बूना, वृद्धि 
होना. २ बढ़ाना, वृद्धि करना। 

पुट मर्दने(१।२११५, प०, पोटति) 
१ मरोडना, नष्ट करना । 

युट॒ संश्लेषणे (६।७६ ०, 
दुटति, संसग - १०।३२३२, उ०, पुट- 
यति,ते) १ प्रालिगन करना, गते 


लगाना, एक में एक "श्रटकान।, 
गू थना। 

पुट भासाः, भाषार्थो वा (१०। 
२२३, उ०, पोटयत्ति, ते) १ चम- 
कना, प्रकाशित होना. २ बोलना, 
भाषण करना । 


पुटि (पुष्ट्‌) भासाथ; भाषार्थो 
वा (१०।२२४, उ०, पुण्टयति, ते) 
१ चमकना.प्रकाशित होना. २ वोलना। 

पुट श्रल्पीभावे (१०३०, उ०, 
पुटरयति, ते) १ घटना, कम होना, 
न्यून होना । 

पुड उत्सर्गे (६।६३, १०, पुडति) 
१ छोडना, त्याग करना. रे श्राच्छादन 
करना, ढांकना । 

पडि (पृण्ड्‌) खण्डने (१।२१८, 
१०, पृण्डति) १ चृणं करना, पीसना, 
मलना । 


पुण कमणि जुभे (६।४५, पम, 
पुणति) १ पवित्र होना, बुद्ध होना, 
धमेकत्य करना ॥ 

पुथ हिसायाम्‌ (४।१२, पण, 
पुथ्यति) १ दुःख देना, पौडा करना । 

पुथ भाताथेः माषार्थो वा (१०) 
२२३, उ०, पोथयति, ते) १ प्रका- 
क्षित होना, चमकना. २ बोलना । 

पुथि (पन्थ) हिसासंक्लेश्नयोः 
(१।३६, प०, पृन्थति) १ पीडा करना, 
दुःखदेना. २ द्‌ःख सहने करना। 


पुर श्रभिगमने (६।५७, प०, 
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परति) १ प्रग्रभाग मं जाना, प्रागे 
जाना, मृख्य होना, अग्रसर होना । 

पर्वं पूरणे ( १।३८५, प०, पूर्वि) 
१ पूणं करना, भरना 

पुवं निकेतने (१०।१३१,. उ०; 
पूर्वयति, ते) १ रहना, वसति करना. 
२ श्मामन्त्रण करना, वृलाना । 

पुल महत्वे (१।५८२, पर) 
पोलति; ६ क्वाचित्कः, १०, पुलति; 
१०।६८, उ०, पोलयत्ति, ते) १ रारि 
होना, ठेर होना. २ बद्ना, उचा 
होना । 

पुष पुष्टौ (१६४६६, प०, पोषति ; 
४।७१, प०, पुष्यति; ९५९, १०, 
पुष्णाति} ९ पालन करना, पोषण 
करना । परि-सम्‌-१ उत्कृष्ट 
होना. २ पालन करना । 


पुष धारणे (१०।२२१, उ०, 
पोषयति, तै) चारणं करना॥ 

युष्प॒ विङ्क्षते (४।१६, प, 
पूप्प्यति) १ पृष्पयुक्त होना, फूलना 1 

पुस्त श्रादरानादरयो; (१५।९०, 
उ०, पुस्तयति, ते} १ सत्कार करना, 
सान करना. २ तिरस्कार करना, 
ग्रनादर्‌ करना. ३ बाघना. ४ लषन 


करता ॥ 


पुडः पवने ( ११६६३. प्रा ०, पवते) 
१ पतित कृरना, स्वच्छ करना! 

पुज पूजायाम्‌ (१०।१११, उ 
प्रचा 


पूजयति, तै) १ पजा करना, 


करना. २ सम्मान करना। सभू-- 
उत्तम प्रकारसे श्रादर सत्कारकरना। 

पुन्‌ पने (६।१०, उ०, पूनाति~ 
पुरीत) १ पवित्र॒ करना, स्वच्छ 
करना । 


पुयौ विशरणे दुगन्धे च (१।३२५, 
म्रा०, पूयते) १ तोडना, चीरना. 
रे दुर्गन्व अ्राना, बदब्‌ प्राना । 

पुरी श्राप्यायने (४।४२, प्राण, 
पूरयते; १०।२२९६, उ०, पूरयति, ते) 
१ तुप्न करना, ग्रानन्द करना. २ पूरणं 
करना, भरना. ३ सन्तोष होना, 
ग्रानन्द होना. ४ पणं होना । 

पुणं संघाते (१०।१०२, उ०, 
पूर्णयति, ते) १ एकत्र करना, ढेर 
करना, राशि करता 

पुवं हिकेतने (१०।१३५ पाठा०, 
८६०, पुकयति)} १ रहना. २ श्रारचयं 
करना. ३ बुलाना । 


पुल संते (१।३५५, १०, पुलति; 
१०।१०२, उ०, पुलयत्ति, ते} १ दैद 
करन, बटोरना, सल्न्डिति करना} 

पुष वुद्धौ (१।४५३, प०, एषत्ति) 
१ बढना, अधिक होना. २ पोषण 
करना, पालन करन; । 


पु पालनपूरणयोः (३।४ पाठा०, 
९०, विपति) १ पालन करना, प्रापण 


क 


करना. २ पूण कर्न, भरना 
प॒ प्रोतौ (५।१२, प, पृणोति) 
तृप्त करना, सन्तुष्ट करना । 
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पृ पूरणे (१०।१६ पाठा, उ०, 
पारयति, ते; परति") पूणं करना, 
भरना । 

पुटः व्यायामे (६।११२, त्रा, 
व्याप्रियते} १ किसी कृत्य मे आसक्तं 
रहना । 

पची संपर्चने (२।२३, भ्रा०, 
पृक्ते; सम्पकं -७।२४, प०, पृणक्ति) 
१ स्पशं करना, दूना, २ संघषं करना, 
संयोग करता } 

पच संयमने (१०।२३१, उ०, 
पचेयति, ते; पच॑ति+)}) १ स्पशं 
करना, छूना. २ ग्रटकाना, हरकत 
करना । 

पजि (पञ्ज) धरणे (२।२\, 
ग्रा०, पृड्केते} १ स्पशं करना. २ संघषं 
करन । 

९ड सुखने (६।४०, १०, पृडति) 
१ श्रानन्द करना, खन्तोष पाना । 

पृण प्रीणने {६।४१, १०, पृणति) 
१ अ्रानन्द करना, सन्तोष पानः। 

पथ प्रक्षेपे (१०।२२, उ०, पथं- 
यति, ते) १ फकना, उड़ाना,. रेप्रेरणा 
करन, भेजना 

पुष्‌ चेचने सहने च (१।४६५ 
४६६, पर, वर्षति) १ प्रोक्षण करना, 
सचना. २ सहन करना । कैषाल्चि- 
न्मते (हिसासंक्लेरनयोः)-- १ पीड 








करना, दुःखदेना. २ थकना, पीडित 
होना । 


पृ पालनपूरणधोः {रेा४, १०, 
पिपर्ति) १ पालन करना, पोषण 
करना. २ पूणं करना, भरना! 


पु पूरणे (१०।१६, उ०, पार- 
यति, ते, परतिर) १ पूर्णं करना, 
भरना । 


पेल गतौ (१।३६४, १०, पैलति) 
१ जाना. २ हितना। 


येव सेवने ( ११३२७, म्रा ०, पेवते) 
१ सेवा करना, नौकरी करना) 


पेषु श्रयत्ने (१।४११, ्रा०, 
पेषते) १ ठह्राना, निश्चय करना. 
२ चपलता पे यत्त कृरल्य 1 

पेसृ गत्तौ ( १।४७६, प०, पैसतिः} 
१ जाना। 

पे दोषणे ( १६६५५, प०, पायत्ि) 
१ सूुखना, कुम्हलानः ४ 

पेणु गतिप्रेरणक्तेषणेश ( १।३०६, 
प०,पंणति) १ अज्ञा करना. २ जाना. 
द स्पर्नं करना. ४ ्रालिद्धते करना) 


पयायो वद्धौ (१।३२८, श्ना०, 
प्रते) १ वढना, वडा हःना, 


(४।१०५ पाठा०, 


३०) से पक्ष्म इप्‌ । 


से पश्च में णिच्‌ का ्रभावं ॥ 
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प०, पुष्यति) 
विभाग होना । 


१ पृथक्‌ होना, 


प्येदः वृद्धौ (१६६१, प्राम, 
प्यापते) १ वदना, बडा होना, 
फूलना । 

प्रच्छ ज्ञीप्तायाम्‌ (६।१२२, प०, 
पृच्छति) १ पुना, जानने की इच्छा 
करना । 

प्रय प्रख्याने (१।५१६, ्रा०, 
प्रयते; १०।२१, ८०, प्रथयति, ते) 
१ प्रतिद्ध होना, जाहिर होना) 
वेदे --( विस्तारे" )--१ फंलना. 
२ फलाना। 

प्रस विस्तारे (१।५१७, अरा, 
प्रसते) १ विस्तार करना, फंलाना. 
२ जनना। 

प्रा पूरणे (२।५४, १०, प्राति) 
१ भरना, 

प्रीड्‌ प्रीणने (४।३५, ब्रा०, 
प्रीयते) १ प्रीति करना, दुलारना. 
२ तुप्त करना, सन्तुष्ट करना । 

प्रीम्‌ तर्पणे कान्तौ च (६।२, 
उन, प्रीणाति, प्रीणीते; तपेणे-- 
(१०।२६३, उ०, प्रीणयति, ते; 
मतान्तरे-प्राययति, ते) १ प्रीति 


केरना, 
करना} 


२ तृप्त करना. ३ कामना 


भ्रुड्‌ गतौ (११६८४, श्रा०, प्रवते) 
१ जना. २ हलिना 


प्रष स्नेहनसेचनपुरणेषु (६।५८, 
प०, प्रष्णाति) १ सौम्य होना, 
स्निग्ध होना, चिकना होना. २ प्रोक्षण 
करना, सींचना. ३ पूणं करना, 
भरना । 


प्रषु दाहे (१।४९७, प०, प्रोषति) 
१ जलाना, भर्जन करना, भूजना। 


प्रद्धोल उलक्षेपे (१०।३६६, उ०, 
उदाहूरणरूप, द्र०, क्षीरत० १०१२३२५, 
उ०, प्रेदःखोलयति, ते) १ भुलना, 
भूलाना + 


प्रेष गती(१।४१२, प्रा ०, प्रेषते) 
१ जाना, श्राना. २ चेतना, 
भेजना । 


प्रोथु पर्याप्तौ (१६०८, उ०, 
प्रोथति, ते) १ क्षक्तिमान्‌ होना, 
योग्य होना. २ पूणं हौना, भरना । 


प्लक्ष श्रदने (१६३४. उभ, 
प्लक्षति, ते) १ खाना। 





पु थिवीत्वम्‌' (तं ब्रा० १।१।३।६, ७) ठतामध्रययत्‌ सा पथित्यभवत्‌ (दात 
६।१।१।१५}) । इसीलिये स्वामी दयानन्द सरस्वती ने सत्याथेप्रकाड प्रथम 
समुल्लास तथा उणारिकोश (प्र० सं०द्र०) मेँ करईस्थानों पर प्रथः घातुका 
विस्तार त्रथं का निदेश कियाहै। 
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प्लिह गतौ (१।४२७), त्राण, 
प्लेहृते) १ जाना । 


प्ली गतौ(&।३५, प०, प्लिनाति) 
१ जाना। 


प्लुदः गतौ(१।६८४, श्रा ०, प्लवते) 
१ जाना २उडना. ३ तंरना , उत्‌- 
१ उपर उडना या कूदना ।वि-- 
१ इवना, मज्जन करना. २ जलमय 
होना । 


प्लुष रनेहेनसेचनपुरणेषु {६। 
५८, प०, प्लुष्णाति) १ स्ति हीना, 
२ चिकना होना. ३ स्निग्ब करना. 
४ प्रोक्षण करना, सींचना. ५ पूणं 
करना, भरना । 


प्लृष दाहे {१।४६७, पण, 
प्लोपति; ४1१०६, १०, प्लुष्यति) 
१ जलाना. २ भूजना। 


प्लूस॒ विभागे दाहै च (*६ 
पाठा०, प०, प्नुस्मति) १ जलाना. 
२ भागकरना, हिस्सा करना, वांटनः। 


प्सा भक्षणे (राष्ठ, 
प्ताति) १ भक्षण करना. २ संरक्षण 
करना । 


पण, 


प 
फदक नीचैर्गतौ (१।य८१, पम, 
फक्कति) १ धीरे घीरे जाना, मन्द 
गमन करना. २रेगना. ३ प्रनुचित 
ग्राचरण करता, अ्रयोग्य रीति से 
वतना । 


फण गती (१।५६९७, पर, 
फणति) १ जाना. २ तैजोहीन करना । 
णिच्‌ -- (गल्यथं मे मित्‌--फणयति, 
ते) १ चलना. २ जाना. {ग्तिसे 
श्रन्यत्र--फाणयति, ते) १ तेज वस्तु 
मे जल ब्रादि डलं के श्रत्पतेज 
करना. २ उष्ण नल मे कुटी हुई 
वस्तु डालकर रस निकालना (= 
फाण्ट) वनाना | 

फल निष्पत्तौ (१।३५७, प०, 
फलति) १ उत्पन्न करना. २ सफल 
करना । 

फला चिक्षरणे (१।२३४६, १०, 
फलति) १ जाना. २ तोडना, चीरना, 
विभाग करना। 

फुल्ल विकसने (१।३५६, पर, 
फुल्ल ति) १ फूलना, प्रफुल्लित होना । 

फल्‌ गतौ {१।२द४, 
फलति) १ जाना, स्थानान्तर्‌ करना । 


पृ, 


ष 


बण ज्ञाब्दं (१३१०, प०, बणति) 
१ शब्द्‌ करता । 

बद स्वंय (ट।४१, प०, वदति) 
१ निह्चल हना, स्थिर होना, स्वस्थ 
रहना । 


वघ वेष्यते (१।७००), त्रा०, 
जयते; संयमरे - १०।१५, उम, 
बाधयति, ते) १ ंघना, बद्ध करना. 
२ हिसा करना, मारना, बध करना, 
घृणा करना । छन्‌- [ग्रा०, बीभ 
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त्सते) १ दवष करना, तिरस्कार 
करना ॥ 
गन्ध बन्धने (६।४१, पम, 


वध्नाति) १ बांघना । प्रा-१ चारों 
श्रोरसे बांघना । श्रन्‌--१ जोडना, 
चिपकाना, एकत्र करना. २ श्रनुसरण 
करना। नि--{ बन्धन मृक्त करना. 
२ इकद्रा करना । सम १ मिलाप 
करना । 

बनं गतौ (१।२८८, पम, 
बवेत) १ जाना। 

बहं प्राधान्ये (१।४२५, प्रा, 
वहते) १ श्रेष्ठ होना । 


जरह हिसायाम्‌ (१०।१२२, उ०, 
वहुयति, ते) १ मार डालनायादुःख 
देना 1 


अल प्राणने {१०।६५;, उम, 
बालयति, ते} १ बलयुक्तं होना या 
करना. २ स्पष्ट करना। 


नट प्राणने धान्यावरोधे च (२ 
५८१, पं०, वलति, १० कवचित्कः, 


प०, बलयति) १ जीना, जीते रहना. 


२ धान्य सञ्चय करना. ३ द्रव्य को 


रोकना । 

बल्ह पभराधान्ये (१।४२५, राण, 
बष्टते) १ श्रेष्ठ होना. २ फंलाना. 
३ हिसा करना। 

बस्त श्रवन (१०।१५२, आर, 
बस्तयते) १ जाना. २ मगना. ३ मार 
डाननायादूःखदेना। 


जाव विलोडने (१।१५, ग्रा, 
बाधते] १ रोकना, अरटकाव करना. 
२ बाघा देना, दुःख देना । 

बाह प्रयत्ने (१।४८२्‌८, श्रा, 
वाहते) १ यत्न करना। 

बिट श्राक्रोश्षे (१२१०, पर, 
बेटति) १ शापदेना, श्राक्रोश करना, 
मालौ देना । 


बिदि (विन्द्‌) श्रवयवे (१।५२, 
प०, विन्दति) १ प्रवयव होना । 

बिल संवरणे (६।६८, १०, 
विलति) १ ब्राच्छादित करना. 
२ चेद करना, चीरना। 

विल भेदने (१०।७३, उम, 
वेलयति, ते) १ फकना, उडाना. 
२ चेद करना, चीरना। 

वित प्रेरणे (४।१०७, पर, 
वस्यति} १ फकना, उड़ाना 1 

क्क भणे (११८४, परर, 
वुक्कति; १०।१८२, उ०, वुक्कयति, 
ते) १ भौकना, कृत्ते के समान शब्द 
करना । 


बुमि ( बृङ्ग ) वर्जने (१।६१, 
पर, बुद्धति) १ छोडना, त्याग 
करना | 


बृघ प्रवगमने (१।५६५७, प, 
बोधति; ४।६१, प्रार, तबुघ्यते) 
१ जानना, समभ्ना। प्रति- १ किसी 
को जानना. २ जागना. २३ बाट 
जोहना । प्रतिवि-- १ जागना, जागृत 
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रहना । सम्‌ृ- १ श्रच्छे प्रकार 
जानना । श्रव--१ जानना) 

बुधिर्‌ (वृष्‌) बोधने (१९१४, 
ग्रा०, बोघते) १ अ्रथ वृके समान। 


बुन्दिर ( बुन्द ) निशामने (१। 
६१५, उ०, बन्दि, ते} १ जानना, 
समभना, वूभना. २ सूक्ष्मदुष्टिसे 
जानना । 


बुल निमज्जने (१०।७१, उ०, 
बोलयति, ते) १ जलमेया विचारों 
मे डूबना ) बूडना' इसी काभाषामें 
्पश्रंशहै") 


बुस उत्सर्गे (४।१०६, पण, 
बुस्यति)  छोडना, त्याग करनां। 
हिन्दी मे “मूसा' (ऋपश्रश) द्रव्याथेक 


है । 


वुस्त ्रादरानादरयोः (१०।६०, 
उ०, वुस्तयति, ते}  श्रादर सत्कार 


देना, मान देना. २ ग्रपमान्‌ करना, 
धिक्कारना 
बृह वद्धौ (भर्त, पर, 


वर्हति) १ बढ़ना, वद्धि होना। 


बृहि (बृह्‌) वृद्धौ शग्देच 
{श।ण्त०, ४८६, प०, बृहति) 
१ बद्ना, वृद्धिहौना. २ हायीका 
चिघाडना२ । 


बहिर्‌ (बृह्‌ ) वृद्धौ न्वे च 
(१।४६०, उ०, बर्हति, ते) बुहि' 
के समान ग्रथं। 


बह उद्मनं (६।५६, पण, 
बृहति) १ उठाना. २ उश्योग करना। 


ब्युष्‌ दाहे (४८, प०, व्युष्यति) 
? जलना । 


व्रीड वरणे {४।३०, श्रा०, 
त्रीयते) १ स्वीकार करना. २ ढांपना। 


रूम व्यक्तायां वाचि {२।३७, 
उ०, ब्रवीति, ब्रूते, ग्राह#)१ कहना, 
बोलना ] 


ब्रू हिसायाम्‌ (१०।१३२, उ०, 
ब्रसयति, ते) १ मारे डालना, दुःखे 
देना । 


भ 


भक्षे श्रदने (१।६३३, उ०, 
भक्षति, ते; १०।२७, उ०, भक्षयतति, 
ते) १ खाना। 


भज सेवायाम्‌ (१।७२४, उ०, 
भजति, ते) १ भेजना, भजन करना. 
२ उपभोग करना, विषय वासनाका 
प्रनुभव करना । 


भज विश्राणने? ( १०।२०१, उ ०, 





१. उलयोरेकत्वस्मरणात्‌ । 


# ब्रष्टा० ३।४।८४ द्रष्टन्य । 


२, बहितं करिगज्जितम्‌ । प्रमर २।८।७६ । बवयोरभेदेन । 
३. विश्राणनं दानम्‌, विवेचन भित्यन्ये । (क्षीरतर० १०११५७६ । 
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भाजयति, तै) १ देना, दानि करना. 
२ पकाना१, सिद्ध करना, शरस्नादि 
तयार करना. ३ ग्रलग करना 


भनि (भञ्ज्‌) भासार्थः, भाषार्थो 
वा {१०।२२३, उ०, मज्जयति, ते) 
१ प्रकाकित होनाभचमकना. २ बोलना, 
कहना । वि--१ नापना । प्रति-- 
१ वादकेरना। 

मल्ञो (भञ्ज्‌) आमर्दने (७ 
१६, प०, भनक्ति) १ नष्ट कररना। 

भेट भृतौ (१।२०३, प०, मटति) 
१ धरण करना, पास स्खना. २ भाड्‌ 
पर्‌ लेना} 

भट परिभाषणे (१।५२६, षण, 
भर्ति) १ बोलना, वाद विवाद 
करना । 


गडि (भण्ड) परिभेषणे (१) 
१७२, अ्रा०, भण्डते}) १ उपहास 
करता, ठट करना. २ बोलना. ३ दोष 
लगाना, निन्द करना) 

मडि (मण्ड) फल्या (१० 
५८, उ०, मण्डयति, ते, भण्डतेः) 
१ शुभकमंकरना) 


१ भ्यजौ श्राणा पश्वा चेत्‌ 


भण शब्दार्थं (११३०३, पर, 
भणति)  स्पन्ट कदरना, स्पष्ट 
बोलना. २ पटना । प्रति--१ जत्रान 
देना, उत्तर देना । 

भदि ( भन्द्‌ ) कल्याणे सुखेच 
(१।११, ्रा०, मन्दते) १ गुभ कर्मं 
करता. २ सुखी होना) 


भवे हिसायाम्‌ (११३८७, पर, 
भवति) १ माना, हिसा करना) 


भत्सं संतजने (१०।१५१, आरा०, 
मर्सये) १ धिक्कार करना, निन्दा 
करना. २ राना, घड़क्ना) 


भल श्राखण्डने२(१०।१९६६, घ्रा०, 
निपूवं---निभालयते) १ निरूपण 
करना, २ वाद वित्राद करना) 

ग्ल भल्ल घार्णे (१।३३३, 
ग्रा^, मलते, भेत्लते) वारण करना, 
२ वौोलना, व्याख्यान करना 1 

भं मत्सनेण {१।४६२, पर, 
भषति) १ भकना, कृत्ते कै समान 
शब्द करस्ना) 

भस भत्घनदीप्त्योः' [ भक्षण 


} (द्ष्टा० ४।१।४२)}, भाषायां (माजी 


पक्वं पत्रशाक्म्‌ । भ्राजी देना --काहरं से आई वस्तुको सम्बन्धियौ में 


बटना ष 


२. इदित्‌ करणे पक्षम श्चप्‌ । 


३. श्रामण्डनं निरूवणम्‌ } क्षीर० १०६६१४७ । 


४. कुत्सितशब्दकरणे, पशुन्येन वचने । स्षीरदर१० १।४५६ । 
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दीप्त्योः'° इति प्राचीनाः] (३।१७, 
पञ, बभस्ति} १ चमकना. २ दोष 
लेराना, निन्दा करना 1 


मा दीप्तौ (२।४४, प्‌०, माति) 
१ चमकना, प्रका्ित दाना. २ घुन्दर 
दीखना. रफूकना, धोका । वि-- 
प्र--१ विप प्रकराञ्च क्ररन्‌ | 

माज पुथक्कमणिं (१०।२३११, 
उ९, भाजयति, त) 
कृरना। 


१ टुकड्‌ टुकड़े 


भामं न्घ 
भामते; 


(१।३००, प्रा०, 
१०।२६५, उ५, भासयति, 
ते) १ घृडकना, गृल्सा करना । 


भाष व्यक्तायां वाचि (१।४०५, 
प्रा०, भाषते) १ दोलन । परि-- 
१ निन्दायुक्त वचनं वोद्ना । सम्‌-- 
१ दूसरे से सम्भा करना. २ग्रच्छी 
रीत्िसे ब्यलना! 








भास्‌ दीप्तौ (१।४१६, शा०, 
+य प्रक्ना, प्रक्रा + 
वासते चमकना, प्रकत ॥ 
्रति--१ श्रचातक्‌ क्रि मे 
= त २ दितं नफ 0) 
जान होना. २ दिखाई देन्‌! 
नि + $> 
क्ष सिक्षापां लाभेऽलाभे च 
(१।४०१, श्राऽ, भिश्ननै) १ याचन 
करना, मांगना प्राप्त कर्न, 
सम्पादन क्रा. शप्राप्तनदह्‌) 
पश्ण ष 





भिदि (भिन्द) श्रनयवे (१।५२, 
प०, भिन्दति) १ माग करना, द्विस्सा 
करता । 


सिदिर्‌ (भिद्‌) विदारणे (५।२, 
उ०, भिनत्ति, भिन्ते) 
तोडना । 


१ चोरना, 


इ 


भिषन्‌ चिकिष्सापाम्‌ {११।१८, 
प०, भिषज्यति) १ चिकित्सा करन । 


भिष्णज्‌ उपसेवायाम्‌ (११।१९६, 
प०, भिष्णज्यति) 
सेवा करना) 


१ नौकरी करना, 


नी भये (३१२) प०, विभेति) 


१ उरना, घराना । १०, क्वचि. 
त्कः, पण, माययत्ति; भयत्ति) 
१ डरना] 


मुल पालनाभ्यवहा रपरः (७) १७ 
च०, पालने-- भुनक्ति, 
१ सरक्षण करना, पालन 


२ ताना, चक्षणं करना) 


प्रताने -- 


भरण घारणपोषगयोः (११।२४ 





रणा =) 9 स +~ + --+1- 
प नृरण्धति)} १ पालने रना. 
चारणे करन । 
भ्‌ सत्तायाम्‌ { 1४, पृ. ४ ) 
१ होना. २ र्ना त्पन्तं हों 
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पैदा होना । प्रधि- १ सत्ता चलाना, 
शासन करना । श्रनु--१ समभःना, 
जानना । श्रभि--१ जीतना, पीडा 
देना । त्‌? उन्पनन हना) 
परा--१ परामव करना, जीतना। 
प्र--१ जाना. २ दुष्टिगोचर होना, 
दिखाई देना. ३ प्रकट होना. ४ शासन 
करना। प्रति-- १ बदले में देना । 
पररि--१ न्रपमानः करना, तिरस्कार 
केरना. २ धेरना। वि--१ ग्राश्रय 
देना, पालन करना. २ देखना । 
व्यति- परस्पर मित्र॒ होना । 
सम्‌-१ होना, उत्पन्न होना. 
२ समावेश होना. ३ हो सकना। 


भू प्राप्तो (१०।२७१, भ्रा०.माव- 
यते, प्राप्तेरन्यत्र-- भावयति; भवते 
भवति? } १ प्राप्त होना, मिल जाना. 
२ एकत्र करना, वटोरना. २ चिन्तन 
करना । 


भष श्रलंकारे {१।४५६, पर, 
भूषति, १०।१६८, उ०, भूषयति, ते} 
१ संवारना, श्रलंक्रुत करना । 

भृजी भने ( १।१०८ ब्राऽ, 
भजते) ९ भू जना, तलना । 


भूम्‌ भरणे (१।६३६), उ०, 
भरति, ते) १ पूणं करना । 
भृञ्‌ धारणपोषणयोः (३।५, 


~ 


दरीधपार सामथ्यं से 
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उ०; बिभति, बिभृते) ! 
करना. २ पोषण करना। 


धारण 


भृश्षिः (युश) भासाः, भाधार्थो 
दा (१०।२२४, उ०, मृ शयति, ते) 
१ प्रकाशिति दोना, चमकना. 
२ बोलना, भाषण करना । 

भुश्ं श्रषःपतने (४।११५, प०, 
भृष्यति) १ शरीर योग्यतादि से भ्रष्ट 
होना, च्युत होना. नीचे मिरना 1 

भ भत्ने भरणे च (६।२०, 
प०, भृणाति) १ घुडकना, तिरस्कार 
करना. २ संरक्षण करना, पालन 
करना, घारण करना । 


भेषु भये गतौ च (१।६२३, उ०, 
भेषति, ते) १ डरना. २ जाना। 

भ्यस भये (१।४१८) प्मार, 
म्यसते} १ डरना। 

श्रंशु श्रघःपतने (१।५०६, प्रा, 
भ्रंशते; ४1११५, प, -श्रहयति) 
१ श्रष्ट होना, पतित होना, गिरना, 
नीचे मिरना। 

श्रंशु श्रवन्त॑सनं 
पाठा०३, श्रा०, 


(१।५०४ 
अंगते) १९ श्वष्ट 
होना, पतित हीनः, नीचै मिरना । 
शेस प्रवच्सने { ११५०४, 
श्रंसते) १ श्रष्ट होना, पतित हीना, 


गिरना, नीचे गिरना! 


श्रा, 


पक्ष पे जपं । 
46५1 ^+ 1 ) 
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श्रक्ष ग्रवने (१।९३२, 
श्रक्षति, ते) १ खाना) 


उ०, 


भ्रण शब्दार्थः (१।३०३, पण, 
भ्रणति) १ इभ्दे करना) 


श्रम्‌ चलनं (१।५८६, षम, 
श्रमति, भ्रम्यति!) १ चक्राकार 
घूमना. २ इवर उधर घूमना, भट- 
कना । वि--१ क्रीडा करना, सेलना। 
सम्‌--? सम्मान करना, सत्कार 


करना. २ गडबड होना । 


चमु श्रनवस्याने (४।६५, पर, 
श्राम्यत्ति, भ्रमति?) १ प्रस्थिर होना. 
भ्रमण करना. ३ चान्त हौना। 


शरश श्रषःपतने (१।५०६, प्राम, 
श्रशते) श्रथ भ्रंशुवत्‌ 1 

श्रस्ज पाके (६४, उ०, भृज्जति, 
ते) १ पकाना, भूजना। 


भ्राज्‌ दीप्तौ (१।१५६, ५७०, 
भ्रा०, भ्राजते} १ चमकना, प्रका- 
रित होना । 

राश्‌ दीप्तौ (१।५७०, प्रा०, 
श्राङशते, श्चाश्यते +) १ चमकना ¦ 


श्री भध भरणे च (६।२३८, १०, 


श्रीणाति, श्चिगात्ति3) 
२ धारण करना, 
३ पालन करना 


१ डरना. 
्राश्रय देना. 


भ्रड निभज्जने (६।१०३, प०, 
श्रुति) १ डबना । केषाञ्चिन्मते 
संवरणे-- १ बटोरना, एकत्र करना. 
२ ठकना, प्राच्छादित करना । 


चग प्राल्ाविकंक्योः (१०। 
१५६ अ्रा०, भ्रूणयते) १ श्रा 
करना. २ भरोसा करना. ३ संका 
करना. ४ गभं धारण करना"। 


श्रन्‌ दीप्तौ {१।१०६, प्राऽ, 
श्रेजते) १ प्रकाशित होना, चमकना। 


रेषु गतौ (१।६२३, उ०, 
भ्रेषति, ते) १ जाना. २ डरना। 


भ्लक्ष घ्रदने (१।६३२, 
भ्लक्षति, ते) १ खाना । 


उभ, 


म्लान दीष्लौ (१।५७०, घ्रा०, 
भ्लाशते, स्लाद्यते१) प्रकाशित 
होना, चमकना । 


स्तेषु गतौ (१।६२४, उ०, म्ने- 
वति, ते) २ जानः. २ डरना। 


१. वा चनाशम्लाश्नभ्चम्‌° (म्रष्टा९३। १७०) सूत्र है पक्ष में व्यन्‌ । 


२. वा ्राशम्लाहाश्म्‌० (अ्रष्टा° ३।१।७०} सूत्र से पन्न तें शप्‌ । 


, दोनों भावनाएं रहती है । 


व्रस्ततः श्रण-गमविस्य) मे श्राल्ला चिशंका 1 


२. प्वादित्वं केषाल्चिन्मते, तेन तन्मते ह्रस्वः । 
































ए 
भ 
मकि (मङ्क्‌) मण्डने (११७०, 
1०, मद्भुते) १ संवारना, अलंकृत 


करना. २ जानः) 

मख मखि ( मङ्ख }) गत्यथौ 
(पत, प०, मति, मह्भुति) 
१ जीना, स्थानान्तर करना । 

मस परिवेष्टने, नीचद्स्वे चे 
{११।१३, प०, मगध्यति)} १ पेरनः. 
२ नीच की सेव करना 

ससि (सङ्ग) मत्यथेः (६।त, 
पर, मद्धति) १ जाना। 


सधि (मङ्घ्‌) गत्याक्षेपे कंसवे 


च (१।७९६, ७७, प्रा०, भद्भुतै) 
१ जाना. २ प्रारम्भ करना. ३ दोष 
लगाना, निन्दा करना. ४ स्गना. 


५ जुश्रा खेलना । 
मधि (मङ्‌) मण्डने (१।६३, 
प०, मङ्घति) १ संवारना, भूषित 
करना, श्रतकृत करना ¦ 
मत्त कल्कने {१।१०३, आ०+ 
१ गर्व करना, र दुराचारी 
होना ३ बोलना, ४ पसन, इूटना । 


मतेः) 


मति {मन्च्‌}) धारणोच्छाय- 
पुजनषु 
१ धारण 


मचत बनाना 


(१११०४, 


श्रा 


करना, २ 


मज शब्दार्थः ( 





५१५) भजति) १ 
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२ कामातुर होकर आवाज करना । 


मठ मदनिवाससतेः (१।२२४, 
प०, मस्ति) १ र्वाला होना, 
२ रहना, वसति करना । 

महि (शण्ड्‌) शोके (१।१६२, 
प्रा°, मण्ठ्ते) १ दुनखे करना. २ उत्क- 
ण्स्ति हना । 

डि (मण्ड्‌) भूषायाम्‌ {६1 
२१३, प०, सण्डति, हषं च-- १० 
५७, उ०, मण्डयति, ते; मण्डति१) 
१ संवारना, प्रलंकृत करना, २ श्रान- 
स्विति होना) 

भि (सण्ड) धिभाजने (१। 
१७२. श्रा०, मण्डते) १ श्रजग करना 


भण शब्दार्थः (१।३०३, प, 
प्रणति) १ अस्पष्ट शब्द करन । 
कहना । 

मत्रि ( मन्त्र } गुप्तर्पारभाषणं 
(१०। १४६६५, मन्त्रयते, मन्तर॑ति")} 
१ गुप्त भाषण करना । श्रा 
१ सत्कार करना, सम्मानं करन ॥ 
नि-- १ प्रामन्त्रण करना, बुलान।। 

मथि (मन्थ) हिसासक्ले्ानयोः 
(१।३६, १०, मन्यति} १ 
करना, मदन करना, 
सक करने, रोना) 


हिसा 
२ दुव दैना 

मये विलोडने (१।५९८७, द, 
प्रधत्ति) १ मथना. २ विचार केरलः, 
सनन करना. ३ हिचना । 
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मद तृत्तियोगे (१०१७४, आ०, 
मादयते} १ तप्त करना. २ समाधान 
करना । 

मदि (मन्द्‌) श्ु्िभोदभदस्दप्न- 
कान्तिगतिषु (१६१२, श्रा०, मन्दते) 
१ स्तुत्ति करना. २ तुष्ट करना, 
ग्रानन्द करना. ३ उन्मत्त होना. 
सोना. ५ चाहना. ६ चमकना, 
प्रकाशित होना । 


मदी हभेप्देपनयोः (१।५५५, 
प०, मदत्ति) हृष्ट होना, हरषित 
होना. २ थकनः, श्रान्त होना । पिच्‌~ 
{भदयत्ति*) हित करना. २ वेदौज्ञं 
करना । 

सदी हषे (ू&त, १०, भाति) 
१ हुष्ट हनः, हषित होना । 


मन्‌ ज्ञाने (४१६५, ्रा<; मत्यते) 
जानना, सप्रभना. २ मान्य करना, 
स्वोकष्र करना. ३ 
४ मानना | 


विचार करना, 
श्रनु---१ अनुमोदन 
करना. २ ग्मनुम्ान करना । श्रनि-- 
१ अभिमाने करना, २ इच्छा करना, 
नहना । भ्रव--१ अ्रपमानं करना, 
भरत्संना करना } सम्‌ - १ नुमोदनं 
देना, कदल करना) 


मरन स्तम्भे (१११७८, ०, 
सानयत्ते) १ वन्द करन, स्थिर रहना 


गनीला लना. 


९ 


२ मन्द होना, ३ 


४ प्रतिकूल होना, ५ दकता) 


१. घटादि पाठान्मित्‌, 


मनु भवबोधनं (८1६, रार, 
मनुते) प्रथं (मन' के समान । 

मन्तु श्रपराधं {११।२, उर, 
मन्तूयति, ते) १ अपराध करना. 
२ क्रोध करना, गुस्सा करना । 

पन्थं विलोडने (१।२३५) पण, 
मन्थति; ६४४, पर, मभ्नाति) 
१ विललोना. मथना, २ पीडा देना, 
हिसा करना) 

पथ गत्यथ; (११३७५, पम, 
मश्रत्ति) जाना, स्थानान्तर करना) 


गतौ {१।२२०, जार, 
मयते} १ जाना, स्थानान्तर करना} 


ईय 


मच उव्दारः {१०।११७, उर, 
मचंर्याति, ते) १ शव्द करना । 


मनं गतौ (१२८९, १०, मरभेत्ति) 
६ जाना, चलना। 
मर्व प्रुरणे ({१।३०८५, पर, 


मर्वंति) १ पूणं करना, भरना) 


मल मल्ल घारणं (१।३३२, 


मच बन्धने (१।३६५, प्र 


सृवत्ति} १ दांघत, रौकना | 


भव्य बःधने (११३४०, प 
मव्यत्ति) १ बधन, रोकना । 
वरस्वत्वम्‌ 


६५ 


मश शब्दे (१।४७६, १०, मत्त) 
१ शव्द करना, २ क्रोध करना) 





मष हिसा्थः (१।४६२, पम, 
मषति) १ मार डालना, दुःख देना । 

मस्ती परिणामे (४१११, पर, 
मस्यति) १ खूपान्तर करना, प्राकार 
वदलना । परिमाणे १ नापना। 























मल्क गत्यर्थः (१।७४, श्रम, 
मस्कते) १ जाना । 

मस्जो शुद्धौ (६) १२५, पण, 
मज्जति) १ स्नान करना, नहाना. 
२ धोना, स्वच्छ करना । नि-- 
१ नना, इवकी लगाना । 

मह॒ पूजायाम्‌ (१।४८५, पर, 
महति; १०।२९२, उ०, महयति, 
ते) १ सम्मान करना, पूजा करना। 





महि (मह्‌) वद्ध (१।४२२, 
म्रा०, मंहते) १ बढ़ना । 








महि (मह्‌) भासार्थः भाषार्थो 
का (१०।१६७, क्षीरतर० उभ, महू- 
यत्ति, ते; महति) १ चमकना, 
प्रकाशित होना. २ बौलना, कटुना । 








महीडः पूजायाम्‌ (१६।द२्‌ अरा, 
पहीयते) { पूजनीय होना । 


मा माने,माडः माने शत्दे च(कमदा 
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४।३२.ग्रा०, मायते) १ नापना.तौलना. 
२ समाना । श्रन्‌ --१ तकं से सिद्ध 
करना । उप-- १ उपमादेना तुलना 
करना, समानता दर्शना | परि-- 
१ नापना, गिनना, तोलना, परमाण 
करना ।प्र- प्रमाण होना। 


साक्षि (माक्ष) काक्नायाम्‌ (१ 
४४९, प०, मांक्षति} १ इच्छा करना, 
चाटना । 

माङ्‌ माने शब्दे च, माङ्‌ माने- 
मा माने' के साथ देखे । 


मान पूजायाम्‌ (१।६६६, भ्रा०, 
मीमासतेर) १ ज्ञानप्रास्ति करौ 
इच्छा करना, शोध करना(१०।२७०, 
उ०, मानयति, ते; मानति) 
१ सत्कार केरना, मनाना। प्र-- 
१ प्रमाण करना । श्रप--भ्रव-- 
१ ग्रपमान करना, तिरस्कार करना । 


सारं श्रन्वेषणे, संस्कारे च (१०। 
२७३, उ०, मार्गयति, ते; मार्गतिञ) 
१ दूदढना. २ स्वच्छ करना, शुद्ध 
केरला । 

मार्ज शब्दार्थः (१०।११९, उ०, 
माजंयत्ति, तै} १ शन्द करना । 

साहू माने (१।६३६९, उ०.माह्ति, 
) ६ नापना, निनना, लौदना । 


मिद उत्कलेहां (६।१६, प, 


५ 
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मिच्छति) १ पीडा करना, दुःखदेना. 
२ रोकना, निषेध करना । 


निनि (भिञ्न्‌) भासार्थः भावार्थ 
वा {१०।२२३, उ०, मिञ्जयति, 
ते; मिञ्जत्ति*) चमकना, बोलना । 

मिन्‌ प्रक्षेपणे (५४, उभ, 
मिनोति,मिनुते) १ फकना. २ फौलाना। 

मिथ मेर्घाहिसनयोः (१।६१०, 
उ०, मेयति, ते) १ समभ्ना, जानना. 
२ पीडा करना, दुःख देना 1 संगमे-- 
१ एकत्र करना, जोडना 1 


मिदा स्नेहने (१।४६९५, ग्राम, 
मेदते; ४।१२६., प०, मेद्यति, १०।८ 
पाठा०, उ०, मेदयत्ति, ते) १ स्निग्ध 
होना. २ विघलना. ३ श्रभ्यञ्जन 
करना, अआरञ्जना, पौतना. प्रीति 
करता, प्यार करना ५ नरम होना, 
मृदल होना । 


भिदि (भिन्द) स्नेहै (१०, 
उ०, मिन्दयति, ते; भिन्दति") 
१ स्निग्ध होना. २ पिघलना.३ अ्रम्य~ 
ञ्जन करना, आञ्जन, 
४ प्रीति करना, व्यार कृरना 
हीना) 


पोतन. 
५ नरम 


मिद्‌ मेवाहिसनयोः (१।६०६, 





(१।६११, उ०, मेघति, ते) १ सम- 
भना, जानना. २ पीडा करना, दुख 
देना. २ एकत्र करना, जौड्ना, 
जुडाना, सयुक्त करना 1 


मिल इलेषणे, मिलत संगमे (करमशः 


६१७३, १०, मिलति; ६।१३य८, 
उ०, मिलति, ते) १ मिलना, संयुक्त 
होना, जुडना । 


मिवि सेवने सेचने च (१।३६१, 
प०, भिन्वति) १ सेवा करना, शुभ्रूषा 
करना. २ सीचना, शरोक्षण करना, 
गीला करना] 

भिश शब्दे रोषकृते च (१।५७६, 
प०, मेशति) १ शब्द करता, ्रावाज 
करना. २ क्रोघकरना, गुस्सा करतो । 

मिश्र चम्पकं (१०।३४९, उर, 
सिश्रयति, ते) १ निरत केरा, 
एकत्र करना । 

मि स्पर्धायाम्‌ (६।६२, पम, 
मिषति) १ स्पृ करना, टौड 
लमाना. २ भगडना, कलह करना 1 





मिष सेचनं (१।४८६५, प, 
मेषति) १ सींचना, प्रोक्षण करना, 
नि--? पलक मारना । उत्‌-- 
१ श्रध खोलना। 

मिह सेचनं {१।७१८) पफ, 
मेहत्ति) १ गीला करना, सौन्नना 
प्रोक्षण करना. २ पराव करना । 
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माययति,ते; सयति) {१ पमभना, 
जानना. २ जाना) 

मड हिसायाम्‌ (४१२७, प्रा०, 
मीयते} १ सारना, देह व्याग करना। 

मीञ्‌ हिसायाम्‌ (हा, उन, 
मीनाति, मीनीते) १ मार डालना 
या दुःख देना! 

मौम्र गतौ क्षल्दे च {१।३ 
३१६, पण०, मीमति}१ जाना. शब्द 
करनः, श्रावाज करना । 

मोल नियेश्वणटे { ११२४७, प०, 
मीलति) १ श्नाखें मूदना, पलक 
मारना । उत्‌-- १ जगाना- २ किलना, 
३ फलन ! नि-- वन्द्‌ करना या 
होना ! 

मौवे स्थौल्ये (१।३८०, पम, 
मीवति) १ मोटा होना, स्थूल होना । 
पे पठार, 
ना, कहना 


सृत कल्कने {१ 
श्रा०, भोच्ते) १ ब 


२ पीसना. ३ स्यना। 


। 
न 
प 
1 


मुच प्रमोचनमोदनयोः (१०। 
२, मोचयति, तै) १ छोडना 






मुध्ल मोचने (६१३६) उभ, 
मुञ्चति, ते) १ मक्त करना, छोडना. 
रे त्याग करना । 

मुज शूजि (सुज्ज) शब्दाथौ 
{ १।१५२, पर, मोजति, मुञ्जति) 
१ अब्द करना, प्रावाज क्ता । 

सुर भ्दने (१।२१५ पर, 
मोटति) १ चसिसना, मर्दन करता 
२ टकाना, सुक्कौ मारना, मलना । 

मुर श्राक्ेपघ्रमं दंनयोः (६।८३, 
प०, मूरति) १ निन्दा करता, दोष 
देना. २ विखना, मर्दन करना । 

मृट संचण्नैे (१०।८९, उन, 
मोटयति, ते) १ चूणं कर्न, मदन 
करना. २म्‌थना) 

नृटि (मुण्ट्‌) खण्डने (१।२२३, 
पाढा०, क्षीरत०, पऽ, मुण्टति) 
१ खण्ड खण्ड करत, टकडे करना 

मुठि (मुण्ट्‌) पालने {१।६६४, 
स्रा०, मुण्ठते) १ पालन करना, रक्षा 


करत! । पलायने--१ उड़ना, उड्‌ 
जच भराय जातचा | 

मडि (मइ) खण्डने ( १।२१७ 
प०, मूण्डति) १ चृणं करना. रएक्षौः 
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मृण प्रतिज्ञाते (६१४६, १०, 
मुणति)}१ प्रण करना, वचन देना । 

मुद हषं ( १।१५, ग्रा ०, मोदते) 
१ श्रानन्दिति हौना, प्रसन्नं दूना, 
प्रनु--भ्रनुमोदन क :! 


मुद संसै (१०२०६, उभ, 
मोदयति, ते) १ मिश्रित कना, 
एकत्र करना। 

मुर सवेष्टने (६५४, पञ, 


मूरति) रना. २ लपेटना) 

मुर्छा मोह॒स्तमुच्छाघयोः { १११२७, 
प०, मृच्छति) १ मुरता, मूत 
होना. २ बटना। 

मर्व बन्धय {१।२३८४, पम, 
मूबेतति) १ बांधना, रोकना । 

मुल रोहणे (१०।५८ पाठा०, 
क्षीरतर०,३०, मोटयति, ते) १ वोना, 
मीजारोपण करना । 

भुष स्तेये (१४६८, क्षीरतर०, 
प०, मोषति; ६६०, प०, मुष्णाति) 
१ नूराना, चौरी करना) 

सुख खण्डने (४।११०, पः 
मस्यति} १ टुकडे टुकड़े करना, 
कृतरनः, तोडना, चीरन? । 

बस्तं संद्ाते (१०।६६, उ०, 
मूस्तयक्ति, ते) १ देर करना, बटोरना, 
एकप करना, राच करना) 

मुह वैचित्ये 


(४१८७) प०, 


महयति) १ पागल होना, बुद्धिश्रष्ट 
होना! 


ड्‌ बन्धने (१६६४, म्रा, 
मवने) १ वांना, जकडना | 

मुज बन्धनं (६११, उन, 
मरनाति, मुनीते) १ वाधना, जकडना ; 


मत्र प्रस्रवं (१०।३३०, ३०, 


मूत्रयति, ते} १ मत्तता, पेश्लाव 
करना 1 
मूर्छा मोहसमुच्छ्राययोः (९ 


१२७, पाठा०, प०, मूर्छति) 
१ मूच्छिति होना, मोहित होना, ज्ञान- 
रहित हीना. २ वटना। 

भूल प्रतिष्ठायाम्‌ ( १।३५६, उ०, 
मूलति, ते) १ जड़ जमाना, दढ बैद 
जाना ; रोहणे--{१०।७७, उ०, 
मूलयति, ते} १ बीजारोपण करना, 
बोना, कलम करना 1 उ्--१ जङ्‌ 
से उखाडनः | 

मूष स्तेये ( १६४५४, प०, मूपत्ति) 
चोरी करना. २ चुराना, ३ मून; 

मक्ष संवाते {१।४४४, पम, 


मृक्षति) श देर करना, बटोरना, 
एकज करना ] 
मरण प्मन्वेनणे {४, गणान्ते 


क्षीरत०, प०, मृग्यति; १०।३२२, 
ग्रा०, मृगयते} १ मृगयः करना, 
शिकार करना. २द्‌दढ्ना 


मुह्‌ प्राणत्यागे (६।११३) प्राम, 
श्ियते) १ मरन, देहव्यागे करना! 
त 


र 
२७३१, 


शरौच्दलंकाद्योः 
उ०, 


(१०। 
पःर्मयति, ते 












































| संस्कृत~वातु-कोषः 


माजंति१) १ स्वच्छ करन), धोना. 
२ पवित्र हौना. ३ संवारना, अल्त्‌ 
करन । 


मृनूष्‌ ( मृन्‌ ) गुद्धौ (२५६ 
प०, माष्टि) १ धोना, स्वच्छ करना. 
२ संवारना । श्रप-प्र--१ सफा 
करना, ऋडना, बुह।रना, २ स्वन 
करना. पवित्र करना। 

मड सुखने (६।३६, प०, मृडति ) 
१ सुख देना, प्रसन्न करना. २ सुखी 
होना, प्रसन्न होना । 

मृड क्षोदे सुखे च (६।४८, प०, 
मृदणाति) १ चूर्णं करना, कूटना, 
पौप्ना. २ सुख देना, प्रसन्न करना! 

मण हिसायाम्‌ (६।४३, १०, 
मृणति)} १ दुःख देना, पीड़ा करना। 


मद क्षोदे (€।४७, १०, मृद्नाति) 
१ पीसना, कूटना, चूं करना 


मृधु उन्दने (१।६१३, उ०, 
मद्धत्ति, त) १ मार्‌ डालनाया दुःख 
देना. २ श्राद्रं करना, गीला करना, 
गोला होना । 

धश भ्रामज्ेने (६।१३४, पण, 
मृशति) १ स्पदां करना, छूना. 
२ देखना. ३ विचार करना । षरा - 
१ बुद्धिपुवंक कहना, सलाह देना) 
वि--१? विचार करना, मनन करना । 
सम - १ स्पशं करन।। 


मृष वितिक्लायाम्‌ (५३, उ० 


मृष्यति, तै; १०।२७६, उ०, मषे- 
यत्ति, ते, मति?) १ सहून करना 1 


श्रा-१ गुस्सा करना । वि-- 
१ विपत्िमें पड़ना । 
मृष सेचने (ददत, प०, 


मति) १ प्रोक्षण करना, सीचना। 


मृ हिसायाम्‌ (६।२१, १०, 
मृणाति) १ मार डालनायादुःख 
देना, पीछे देना । श्रति-- १ वदलनां। 


मेद मेड्‌ उन्मादे (११८६ 
पाठ०, पर, मेटति, मेडत्ति) १ पागल 
होना । 


मे मेधरहसनयोः ( १।६१०,३०, 
मेधति, ते) १ समभ्ना, जानना. 
२ मार डालनाया दुखदेना, पडा 
करना) संगमे-- १ उकट्रा करना \ 


भेद मे्धाहिसनयोः (१।६०६, 
उ०, मेदक्ति, ते) १ सममन, जानना, 
२ मार डालना या दुःख देना, पीडा 
करना । 


मेघा श्राश्ुग्रहणे (११।११, १०, 
मेघायति) १ शीघ्र समभ्ना, जल्दी 
जान तेना । 


मेघ मेर्धाहिसनयोः संगमे च 
(१६११, उ०, मेधति, ते) १ सम- 
भना, जानना. २ मार डालना या 
दुख देना. २ इकटु करना, सद्खति 
करना, मेल करना । 


१. भ्राधृषाह्ा (१०।२२०) वचने पक्षमेषशषप्‌ ) 


संस्कृत-घातु-कोषः ९५ 


मेषं गतौ (१।२५त, म्ना०, 
मेपत) १ जाना. २ सेवा करम । 

मेव सेवने (१।३३७, श्रा०, 
मेत्रते) १ सेवा करना। 

मोक्ष प्रसने (१०।१५७., क्षीरत ०, 
प०, मोक्षयति) १ मृक्त करना, छोड 
देना 1 


स्ना श्रस्यासे (१।६९२, प, 


मनति} १ विचार करना, मनन 
करना । 


रक्ष संघाते (१।४२४५, पर, 
म्रक्षति) १ बटोरना, एकत्र करना, 
देर करना. २ लेपन करना, लीपना । 

श्रक्ष म्लेच्छने (१०१२० पाठा, 
उ०, श्रक्षयति, ते) १ मिश्रित 
करना. २ श्रशुद्ध करना 1 

स्र स्तेच्छने {१०।१३०, ॐ०, 
प्रच्छयति, ते) १ मधित करना. 
२ श्रनुद्ध मोलना । 

च्रद मर्दने (१।५१८, प्रा, 
प्रदते) १ मर्दन करना, पीसना, 
कूटना । 

श्च म्रज्च्‌ गतौ (१।११९, 
प०, प्रोचति, म्रूञ्चति) १ जाना, 
स्थानान्तर करना । 

खट उन्मादे (१।१८६ पाठा०, 
प०, ्रेटत्ति} १ पागल हौना। 

खड उन्मादे (१।१८६, पर, 
म्रेडत्ति) १ पागल होना) 


म्लक्ष संघ।ते (१।४४५ पाठा०, 
प०, म्लक्षति; म्लेच्छने --१०।१३०, 
उ०, म्लक्षयति, ते) { मिश्रित करना, 
एकतर करना, २ म्रदुद्ध बोलना, 
श्रसंबद्ध बोलना । । 

म्लुच्‌ म्लुञ्चु गत्ययौ (११११६, 
प०, म्लोचति, म्नुञ्चत्ति) १ जाना, 
स्थानान्तर केरला । श्रभिनि--१ नीचे 
जाना, श्रस्त होना । 

म्लेच्छ श्रव्यक्तं शब्दे-श्रथ्पक्तार्ा 
वाचिवा (१।१२१, प०, म्तेच्छति; 
१०।१३१ उ०, म्नेच्छयत्ति, ते) 
१ म्रस्पष्टया ग्रञुद्ध बोलना. २ ग्रसं- 
बद्ध सम्भाषण करना, बोलना. ३ म्ले. 
च्छ भाषा वोन, जगलो भाषा 
बोलना । 

म्लेट्‌ उन्मादे (११८६, पण, 
म्तेटति) १ पागल होना । 

म्लेड़्‌ उन्मादे (१।१८६ पाठा०, 
प०, म्लेडति) १ पागल होना । 

म्लेवृ सेवने (१।३३७, अ्रा०, 
म्लेवते) १ सेवा करना, शुश्रूषा 
करना, चाकरी केरना। 

म्ले हषंक्षये (१।६४४, प, 
म्लायति) १ थकना, श्रान्त होना. 
२ निरत्साह्‌ होना. ३ नम्ट होना. 
४ मुरकाना, कुम्हलाना । 


1 





यक्ष पूजायाम्‌ (१०।१६१, उ०, 


१. पाघ्राघ्मास्याम्ना० (ग्रष्टा० ७।३।७८) से 'मन' श्रादेञ। 
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यक्षयति, ते) १ अराधना करना, 
पूजा करना, सत्कार करना । 


यञ देवपुजासंगतिकरणदानेषु 
(१।७२८, उ०, यजति, ते) १ यज्ञ 
करना, हवते करना. २ देवपूजा 
करना. ३ प्रपण करना, देना. ४संगति 
करना, योग करना | 


यती पथत्ने (१२५, त्रा०ः 
यतते} १ यल्नकरनः, उद्योग करना. 
२ निस्चय करना, ठहुराना। 
यत॒ निकारोपस्कारयोः (१०) 
२०३, उ०, यातयति, ते) १ दुख 
देना. २ मारना, लेकना, चवपेटना. 
३ राज्ञा करना. ४ एकत्र करना, 
रोरनाो. ५ मनौ करना, रोकना । 
निर्‌-- १ बदल चूका तेना, बैर शुद्धि 
करना. २ देना, दान देना. ३ प्रपनै 
पास दूसरेकीजोवस्तु हौोसो क्तीटा 
या वापिस देना. ४ माल बाहुर्‌ 
भेजना । वि--१ चृष्टता करना । 


धत्नि (यन्त्र्‌) संकोचने (१०।३, 
उ०, यन्यि, ते, यन्ति) १ स्वा- 
धीन रखना. २ संकुचित करन । 

यणं मंयुने 
यभति) 
करना । 


(१।७०८, पं०, 
 मैभून करना, संयोग 


थम उपरमे (१।७१०, पर 
यच्छति) १ भरतिवन्ध करना, सोकना, 
ग्रवरोध करना । नि--१ दौडाना, 
भगाना. २ कुलाचार करना. ३ आ्राक- 
लन करना, श्राकषंण करना, खींचना. 
४ नियममें वांवना। उत्‌--(उ०३) 
१ यत्न करना, उद्योग करना. 
२ उपर उठाना. ३ उपर चना 1 
स्यः--{ प्रा० } १ कष्ट करना, 
मेहनत केरना, २ व्यवहार करना. 
३ श्रपना उद्योग करना | सन्नि-- 
(प०)} १ प्रतिरोच करना, रोकना । 
प्रा--{ प्रा०* }) १ हाथ पंसास्ना, 
(प } १ जाना. २ देलात्कारसे 
लेना । सम्‌-- { उ०> }) १ श्रपनी 
वस्तुग्रों को एकत्र करना, ठेर करना. 
(प०) १ संयोग करना, मेते करना । 
उप--{ उ०उ3 } १ विक्रहु करना, 
व्याहूना, सादी करना. २ मान्य करना, 
स्वीकार करना. ३ विद्या सै जीतना, 
विद्याके क्ल से स्वाधीन रखना । 


यम परिवेश्णे (१०।९१, उ०, 
यमयति, ते; परिदेकणादन्यत्र- याम 
यत्ति) १ स्वाघीन रखना, काबू में 
रखना, २ पोपण करना, प्लानेको 
देना । 


यसु प्रयत्ने (४६१००, पर, 
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हदित्‌ केरणसे पक्षमेंक्ञप्‌ ; 
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यस्यति} १ यत्न करना। श्रा - 
१ मेहनत करना, कष्ट करना । 
निर--१ खोना। 


या प्रापणे (२।४२, १०, याति) 
१ जाना. २ प्राप्त होना. ३ पहुचना। 
श्रनु--१ प्रनुसरण करना, पष पीछे 
जाना । श्रभि--१ पटुचना, पास 
जाना श्रा-- १ भ्राना, प्रस्तुत होना। 
उप--१ छोडना, व्याग करना | 
निर्‌-१ बाहर जाना, भ्रागे जाना. 
२ शीघ्रतामसे निकल जाना । प्र-- 
१ जाना । प्रति-१ किसी मरोर 
जाना । प्रत्युत्‌--१ सामने जाना, 
समभि- १ समीप जाना। समा- 
१ ञ्चाना या पहूुचना। 

याच्‌ याच्जायाम्‌ (१।६०५, उ०, 
याचति, ते) १ याचना करना, 
मांगना. २ देनेको चाहूना करना, 
देने के लिये निक्रालना। 


यु मिश्रगे अरमिश्रणे च (२।२९) 
पर, यौति) १ मिश्रित करना, 
मिलाप करना, २ पुथक पृश्रक्‌ करना) 

यु जुगुप्सायाम्‌ (१०।१७६, 
प्मा०, यावयते) १ श्रषमान करना, 
दोष लगाना, निन्दा करना । 

युनि (युदग्‌) वज्जने (१।६१, 
प०, युद्धति) १ छोड देना, त्याग 
करना + 


धुख प्रमा (१,१२६, पम, 


युच्छति) १ दृलक्ष्य करना, भ्रसाव- 
धान रहना, प्रमद करना । 

युज समाधौ (४।६६, श्राऽ, 
युज्यते) १ चित्त स्थिर करना, मन 
को रोकना । 

युज संयमने (१०।२३१, उ०, 
योजयति, ते, योजति*) १ संयत 
करना, धना, वश मे रखना । 


यजिर्‌ (य॒ज्‌) योगे (७।७, उ०, 
युनक्ति, युङ्क्त ) १ जुडना, मिलाप 
करता, एकत्र करना । श्रनु--१ प्रश्न 
करनापूछना. २ चौकस करना. ३ दोष 
लगाना । श्रभि-- १ बोलना. २ दोष 
लगाना. ३ फसियाद करना. ४म्बद्‌- 
भूत प्रन करना ¦ उष--!१ खाना. 
२ उपयोग करना, काम मे लाना. 
३ जवरन लेना । नि-१ राज्ञा 


करना, हुक्म करना. २ मिलाप 
करता, एकव करना। प्र- १ योग्य 
हना, फवना. २ यत्न करना. 


३ मिलाप करना. ४ ऋण देना, पैसा 
उधार देना। वि-- १ स्रलग करना, 
पृथक्‌ करना. रे प्रेरणा केरना, 
भजन? । विनि-१ व्यय करना, 
खर्च करना, नियमित करना. 
३ भेजना, प्रेरणा करना. ४ गु थना, 
एकत्र करना । विप्र-- १ श्रलग त्रलग 
करना, विभक्त करना । सम्‌-- 
१ युक्त करना, मिलाप करना । समा- 
१ व्हुत विचार करना। 





१. प्राधृषादवा (१०।२३०) सूत्रे पक्षमें शप्‌ | 
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धूञ्‌ बन्धने (६1७, उ%, युनाति, 


. युनीते} १ वाधना, बन्धन करना, 
ग्‌ थना । 
युत भासने (१।२९, आण, 


यौोतते) १ चमकना, प्रकाशिते होना) 

युध संप्रहारे (४।६२्‌, प्रा०, 
युध्यते) १ युद्ध करना, लड़ाई करना, 
भगड़ना । 


युप विमोहने {*।१२४, पर, 
गुप्यति} १ चित्त वक्लेव्य होना, 
घवरा जाना) 


यष हिखायाम्‌ ( १।४५७, पर, 
युषति} १ मारना, दुःख देना, पीडा 
करना ! 


येषं॒॑श्रयत्ने (१।४११ पाठाऽ, 
प्रा०, येषते} १ प्रयत्न करनः. २ ्राग्रह 
करन्‌, चिपक कै रहना । 


योौटू बन्धने (११८, प०, 
यौटति) १ गांधना, वक म रखना । 
यौड बरघने (१११८८ दाठा०, 
प०, यौडति) १ वांधना, दशमे 


खवा । 
र्‌ 

रक्ष॒ पालने (१।४४०, पर, 

रक्षति) १ रक्षण करना. पालन 

करना । परि-१ रक्षण करना, 


पालन करना, बचाव करना । 


रख रचि (रङ्‌ख्‌) गत्ययौ' (१) 
८८, प०, रक्ति, रङ्‌खति) १ जान! । 


श्ये श्रास्वादने (१०।२०६, उ०, 
रागयति, ते} स्वाद लेना, रुचि 
लेना 1 


रग रणि (रङ्ग्‌) गव्यथौः (१) 
८८, प०, रगरति, रद्धति) ६१ जाना, 
गना) 

रगे उङ्ाथाम्‌ (१।५३४, प, 
रगति) १ शंकरा करना, संदिग्ब होना । 

रघ श्रास्वाने (१५।२०५, उ०, 
राघयत्ति, ते} १ स्वादलेना, रुचि 
लेना । 

रधि (रद्‌ध्‌) ग्यः (१।७४, 
म्रा०, रद्धुते) १ जाना, 

रचि (रङ्ध्‌) भाषार्थः माक्षार्थो 
वह (१०।२२४, उ०, रद्धयति, ते) 
१ चमकना, प्रका्ितं होना. 
२ बोलना । 


रच प्रतियत्ने {१०।२८६, उ०, 
रचयत्तिःते) १ स्चना. २ क्ित्प 
कयं करना. ३ ग्रन्थ बनाना: 


रङ्ड रागे (१७२५. उ, 
रजति, तै; ४।५६, उ०, रज्यति, ते) 
१ रग देना, रंगना । श्रन्‌--१ किमी 
वस्तु में अनुरक्त होना, तत्पर होना, 
लबलौन होना, सहित होना । श्रष-- 
वि-१ विरक्त होना, तिरस्कार 
करना । 


र्ट रठढ परिभाषणे (१।१६३, 
२२६, प५, रटति, रति} १ बोलने, 


सम्मएणं करना | 
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र्ण शब्दाः गत्यधः (१।३०३, 
५३९, पर, रणति) १ शब्द करना, 
प्रावाज करना. २ जाना। 

रद विलेखने (१४३, पभ, 
रदति) १ विदारण करता, चीग्ना. 
२ खोदना । 

रध हिसासंराध्योः (४।८२, प०, 
रध्यति) १ पुरा करना, समाप्त करना. 
र श्मपक्रार करना, मार डालना या 
दुःख देना. २३ पक्वे होनाप्रकना. ४ बुद्ध 
हीना, निर्दोष होना, गलती न करना ] 


रपं व्यक्तायां वाचि (१।२८२, 
प०, रपति) १ स्पष्ट बोलना । 

रफ रफि(रम्प्‌) गतौ (१।२८त, 
प०, रर्फाति, रम्फति) १ जाना। 
हिसायामेके- १ मार डालना धा 
दुःख देना। 

रबि (रम्ब्‌) शब्दे (११२६२, 
प्रा०, रम्बतै) १ शब्द. करना । 


रभ राभस्ये (१५०१, श्रा०, 
रमते) १ श्मनन्दित होना, प्रसन्न 
होना । ्रा--श प्रारम्भ करना, शुरू 
करना. २ भ्रानन्दित होना, प्रसन्न 
होना । 


रमि (रम्भ) गन्द [१।२७० 
श्रा०, रम्भते} 
करना! परि--१ प्रालिङ्धन करन, 
गले लयानां । 


शब्द्‌ करना, श्राक्ाज 


रमु क्रीडायाम्‌ (१६६२, आ, 


६. अष्टा० २।३।८२ | 


रमते) १ रमना, क्रीडा करना, 
वेलना । श्रा--( प, }, उप-- 
(उ०२), वि--(प०+) १ विरामं 
करना, स्थिर रहना, भ्रारम करना । 


र्‌ गतौ (१।३२३, श्ना०, रयते) 
१ जाना. २ हलिनः) 

रवि (रण्व) गत्यथः (१।२३६३, 
प०, रण्वति) १ जाना। 


रघ शब्दे (१।४७२, १०, रसति) 
१ शब्द करना, श्रावाज करना । 


रस ्॒रास्वादनस्नेहनयोः (१०। 
३५८, उ०, रसयति, ते) स्वाद 
लेना, चखना. > प्रीति करना. प्या 
करता । 

रह त्याने ( १।४८६, प०, रहति; 
१०।६४, उ०, राहयति, ते; १०। 
२८४ श्रदम्तः, उ०, रहुयत्ति, ते) 
१ छोडना, त्याग करना; चि-- 
१ ग्ल होना, भिन्नहोना । 

रहि (रंह) गतौ {१।४८७, 
प०, रहति) १ वेगसे जाना 

रहि ( रह ) भाता नाषाध 
वा (१०।२२४, उ०, रहयति, ते) 
१ चमकना, प्रकाक्षित हन. २ बोलना, 
सम्भाषण करना । 

रा दनि (२।५०, पञ, राति) 
१ देना. २ पिल जाना । 


राच श्ोषगालमर्थयोः (१।८३ 


^ 
प०, राखति) १ सूखना, शुष्क हीना. 


२, श्रष्टा९ 


१।३।८९ ५) 
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२ संवारना, भूषित करना, श्रलंकृत 
करना. ३ कार्यक्षम होना, पूराहौना. 
४ रोकना, निषेव करना, विध्न 
करना | 

राधु सामथ्ये (१।७८, प्रर; 
साधते) १ समथं होना, शक्य होना, 
योग्य होना । 

राज्‌ दीप्तौ (१।५६३, प्राम, 
राजते) १ चमकना, शोभित 
होना! निर्‌--(नी) १ प्रारती 
करना । वि- शोभित होना, प्रका- 
कित होना, चमकना. २ जीतना । 

राध वृद्धौ (४।६६, प्रकमंकात्‌ 
प०, राध्यति) १ सिद्ध होना 
२ बदना। 


राध संसिद्धौ (५११७, पम, 
राघ्नोति) १ पूरा करना, सिद्ध 
क्रनः । श्रष--१ श्मपराध करना) 
श्रा--? प्राराघना करना, ्पासना 
करना । सम्‌-१ सिद्ध करना। 

रासु शाब्दे (१।४१६, ब्रा, 
रासते) १ शन्द करना। 


रि हिसायाम्‌ (५।३०, पर, 
रिणोति) १ दुःख देना, पीडा करना । 

रि गतौ (६।११४, १०, रियति) 
१ जाना। 

रिख गव्य्थः 
रेखति) १ जाना 1 


( १।८६९, पऽ, 


रिगि (रिडग्‌) गत्यर्थः (१।८८, 
१०, रिद्धिति) १ जना। 


संस्कृत -घातु-कोषः 


रिच वियोजनसंपचंनयोः (१५) 
२४०, उ०, रेचयति, ते, रेचति) 
१ एकत्र करना, जोडना, बांघना. 
२ ्रलेग प्रलय करना, फैलाना, 
३ दस्त देना, पेट साफ करना, 
रेचक दवा देना । 


रिचिर्‌ (रिच्‌) विरेचने (७।४, 
उ०, रिणक्ति, रिद्धु) १ मल दद्धि 
होना, दस्त खेलना, कडा होना. 
२ गभपात कराना, गभं मिराना। 
श्रति-- १ ्रतिरिक्त होना, सरतिक्रमण 
करना । वि--१ मल शधि होना, 
दस्त खूल कर होना, भाड़ा साफ 
होना । 


रिफ कल्थनय्‌दढनिन्द्हुसादानेषु 
{६।२३, १०, रिफति) १ बोलना, 
कहना. रे युद्ध करना, लड़ाई करना, 
भगडना. ३ दोष लगाना, निन्दा 
करना. ४ दुःख देना, पीडा करना. 
५ देना, दान देना. ६. भ्रात्मप्रदंसा 
या स्तुति करना ।! 


रिवि ( रिष्व्‌ ) गत्यथः (१। 
३६३, प०, रिण्वति) १ जाना । 


रिश हिसायाम्‌ (६।१२६, प०, 
रिशति) १ मार डालना यादुःख 
देना. २ मारने का यत्त करना । 


रिष हिसाथः (१।४६२, पण, 
रेषति; ४।१२०, प, रिष्यति) 
१ मार डालनाया दुःख देना, मारने 
कां पत्त करना) 


संस्कृत-घातु कोषः 


रिह कत्थनयुद्ध निरन्दाहिसादानेषु 
(६।२४, प०, रिहृति) १ कहना, 
२ ग्रात्मप्रश्ा करना. ३ लडाई 
करना ४ निन्दा करना. ५ मार 
डालना यादद-ख देना, मारने का यत्न 
करना. ६ देना। 

री गत्तिरेषणयोः (€।३२, १०, 
रिणाति) १जाना. २ अ्ररण्यपञुके 
समान पुक्रारना. ३ पीडा करना, 
दुःख देना । 

रीड सवणे (४।२८, भ्राऽ, 
रोयते) १ भरना, चूना, टपकना. 
२ गिरना, नीचे श्राना। 

रुक्ाब्दे (२।२८, प०, रौति) 
१ श्रब्द करना, श्रावाज करना । 


रुद्‌ गतिरेषगबो; (१।६८६, 
श्रा०, रवते) १ जाना, चलना. रमार 
डालना या दुःखे देना. ३ बोलना, 
सम्भाप्रण करना. ४ क्रोध करना, 
गुस्सा करना ॥ 


श्च दीप्तावसिप्रीतौ च ( १।४६८, 
श्रा०, रोचते) .१ चमकना, प्रकाशित 
होना. २ आनन्द करना, प्रसत्त होना, 
उत्साह करना. ३ रुचना । 


रुज {हिसायाम्‌ (१०।२२७, उ०, 
रोजयति, ते) १ मारना, दुःख देना) 


सजो भद्ध (६।१२६, प०, 
सजति) १ दुखलसेयारोगसे पीडित 
होना. २ वक्र होना, वाका होना, 
टेढा होना. ३ टूट जाना। 
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र्ट उपघाते (१।५००, प्रा, 
रोटते) १ प्रतिबन्ध करना, रोकना. 
र भगडना ३ कामवेग से तडफना, 
जमीन पर लेटना। 

र्ट रोषे (१०।१४१, उ०, रोट. 
यति, ते} क्रो करना, गुस्सा 
करना । 

रुट भाताथंः भाषार्यो वा (१०। 
२२४, उ०, रोटयति, ते) १ चमकना, 


प्रकाशित होना. २ बोलना, भाषण 
करना । 


रुटि (रुष्ट) स्तेये (१२१६, 
प०, रुण्टति) १ चुराना, मूप्तना। 


रुढ उपघाते (१।२८८, पभ, 
रोऽति) १ मारना, नीचै भिरना. 
(१, श्वाचित्कः, जर, रोठते) 
१ रोकना, श्राडे ्राना। 


रुटि (रुण्ट्‌) स्ते (१,२२०, प, 
रुण्ठति) १ चुराना, मुखना । 


रुठि (रुण्ठ ) गतौ ( १।२३७,प०, 
रुण्ठति) १ जाना. २ भालस्य करना. 
३ लगडाना। 


रुदिर्‌ (रुद्‌) श्रशरुविमोचने (२ 
६०, प०, रोदिति) १ रोना. २ रोक 
रोते कहना । उपा--१ रोरोकर 
शान्त करना. २ दूसरे के लिये रोना। 


रुध कामे (४।६, ्रनुपूर्वंः, प, 
ग्रनुरध्यते) १ कृपालु हीना, दया 
करना. २ श्रनुमौदन देना, सलाह 
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करना. 
४ उाहना । 


दोक करना, रोना. 


रुचिर्‌ (क्ष्‌) शवरणे (५।१, 
उ०, रुणद्धि, रुन्धे) १ रोकना. २षेर 
लेना, फेरना । ब्मभित्तम्‌ ६ प्रतिरोध 
करना, सना करना । शदे १ साव- 
धान रहना, दक्षता से रहना । उप - 
१ घेरना, पेरलेना, सनाके द्वारा 
धरना । प्रति--१ रोकना । सन्नि - 
१ बन्द कसना, रव्य अओ्राहि सै बन्द 
करना] 


रूपं विमोहने (५१२४, पम, 
शुष्यति } १ विकल चित्त होना, भ्रान्तं 
होना, घबरा जाना। 


कडा हिसायाम्‌ (६।१२६, पर, 
स्शति) १ मार डालना या दुःख 
देना । 


हलि (रुज्‌) मासाः भाषार्थो 
क (१०।२२४, उ०, रुशयत्ति, ते, 
रुशात्ति१) १ चमकना, प्रकाशित 
होना. २ बोलना) 


त्ष हहसप्यः (१।४६२्‌, पमण, 
रोषति; १२८, पर, रुप्यति) 
१ मार उालनाया दुःख देना, मार 
हष्लने क यत्न करना ) 


रूष रोषे 
रौषयति, ते} 
करना) 


{१०।१४०, 
१ क्रोध करना, रूस्सा 


उ, 


संस्त-घातु-कोषः 


दहं बौजजन्सति प्रादुरभावि चं (१। 
५६८, प०, रोहति) १ बीज सं उत्पन्न 
होना, वीज का दउगवा. २ उत्पन्न 
होना, पैवा होना, प्रकट होना. ३ जन्म 
होना, जन्म लेना] भ्रधि-- ट ऊपर 
चद्ना, चद्ना, प्रारोटेणं कयना 
श्रव १ उतरत, नीचे प्राना) 
द्रा--१ ब्रारूढु होना, ऊपर बैठना, 
२ उपर चदंना । प-१ उर्गना, 
ग्रड्‌कुर उत्पन्न होना) 
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ङ्क्ष पार्ष्यै (१०।३२१, उ०, 
रूक्षयति, तै) १ कटिन होना, खक्ष 
होना. २ कटोर वचन बोलना, 
२३ नीरस होना, शुष्क होना. पुखना $ 
रूप क्रियाधाम्‌ (१०३६०, उ०, 


रूपयति, ते) १ बनाना, श्राकार 
बनाना, रचना करना. २ेमन मे 
रूपाकृति लाना } नि -१ स्पष्ट 


बोलना, समभा के कहना. २ वाद 
करना, वाद विवाद करना, बहस 
करना । 


रूष भूषायाम्‌ (११४५५, पम, 
रूषति) १ सवारन, ब्रलंकृत करना, 
श्रूमार करना! 


रेके हांकायाम्‌ (१६५. प्रा०, 
रक्ते) १ शंका करना, संदिग्य होन 3 
श्र;ः--१ धिक संदिग्ध हूना) 

रेख उलाघाद्ाद्नयोः { १११३२, 


प०, रेखायति} १ स्तुत्ति करनी. 





१. इदित्‌ करणे पक्षमें शप्‌ । 


संस्कृत-घातु-कोषः ५०२ 


३२ेखा 


2 न्क क सोम) 
न्वीचनी | 


लसन. 


ज दौप्तौ (१।१११, क्षीरत 
पाठर, शाण, रेजते) 


\ चमकना, 


प्रकाटित दना । 


रेट परिभाषणे (११६०६, उ 
= ॥ 


रेटनि, ते) १ बौना, सम्भाषण 
करना ¡ याञ्दायाप्‌ ---१ व।चना 
करना. सांखना | 
रेप॒ गतौ (१।२५८ श्रा०, 
रेषते} १ जाना शब्देऽपि शब्द 
करता । 
(१२९६, पार, 


१ जब्द रना! 


रेद्‌ व्लवगततौ (१।३३६, श्रा, 
रेवते) १ उड़कर जाना. २ तैर कर 
पार्‌ जाना. ३ नदी के समान बहूना! 
रेषु श्रन्यक्ते शब्दे (१।४१३, 
श्रा०, रेषते) १ प्ररष्ट शब्द करना. 
२ हिनिहिनाना. ३ जौर सै चिल्लान।। 


ई श्रब्वे {१।६४६, प, रायति) 
१ न्ड कूरत्‌ौ। 


रोड उन्मादे (१।२४६, प, 
रोडति) १ उन्मत्त होन, पागल टः. 
२ श्रपमान करना । 

रौद श्वनादरे (१।२४५, १०, 


रौडति) १ पमान कदन, तिरस्कार 
स्रन।) 


ल 


लेघन दर्शानाद्ुनयोः ( १०।५, उ, 
नश्यति, >} श्रालचने-- १०।१६४, 


प्रान; क्क्षष्तै) १ रेखया. २ चिह्न 
केरना, संकटे लंथाना. ३ तारतम्य 
देष्वना, विवेचने करना, निहूपणः 


क्रना। उप-- १ तक प्रथं के कहुनै 
त दूभरे श्रं कावौच करना! सम्‌- 
१ श्च्छी तरह जानना! 

लख लखि ( लङ्ख्‌ } मत्ययौ' 
{ १८८, प०, र्खति, 
१ जाना, हलिनि । 


लङ्खति) 
लग श्रास्ढादने {१०।१८७., 
क्षीरत, उ०, लागयत्तिते) १ स्वाद 
लेना. चखना ¦ क्विद्‌ श्राच्छादनै -- 
१ दकना, सम्पादित करवा । 

लपि (लन्‌) गल्यवंः (१।८्८, 
१०, लद्खंति) १ जानता, लंमडाना | 


ले संगे (१।५३१५, उ०, लभति) 
१ संखोम हौना, बिलाप होना. २ स्प 
हना, दूना । 


लि (लघ्‌ } गतौ भोजन निवृत्तौ 
च (१।७४, ७५, प्रा०, लद्भुते) 
१ जाना. २ उपवास करत, दषा 
रहना । उत्‌--९ लांधना, र्यादि 
का प्रतिक्रमण करना ; 

लघि (लङ्घ्‌) शोषणे ( १।६४, 
प०, लद्धति)} १ कमना, न्युन 
होना, अ्रस्प होना. २ शुप्क हीनः, 
स्वनाः 1 

















१० 


लघि (लङ्‌) भासाथ: नाषार्थो 


चा (१०।२२४, उ०, लद्ुयति, ते) 
चमकना. २ श्रागे बद्‌ जाना. 
२ बोलना । 


लछ लक्षणे (११२२, १०, 
लच्छति) १ चिद्ध करना, निशान 
करना. २ प्यानं में रखना, दिलमे 
धरना) 


लज श्रपवारणे (१०।११, उ०, 
लाजयत्ति, ते) १ ढांकना, छिपाना. 
र दुर करना । 

लज लजि(लञ्ज्‌) भर्जने ( १।१४७, 
प०, लजति, लज्जति) १ भूजना, 
तलना, भूनना ) भेत्सने-- १ ्रपमान 
करना, चिक्कारना 1 

लज लजि (लञ्न्‌) भाता्थंः, 
भाषार्थे बा (१०२२४, उ०, लाज- 
यति, ते) १ चमकना. बोलनः । 

मज लजि (लञ्ज्‌) प्रकाशने ( १०। 
३४७, ३४०८, उ ०, लजयति,ते, लञ्ज- 
यति, ते) प्रकट होना, स्पष्टे होना) 


लजि(लज्ज्‌)हिसाबलादाननिकेतनेषु 


(१०।३५, उ ०, लञ्जयति, लञ्जति? 
ते) १ दुःख देना, पीडा करना. २ दृढ 
होना, बलवान्‌ होना. ३ देना. 
४ रहना, वास करना । 


लजी ज्नीडायाम्‌ (६।१०, आ०, 
लजते) १ लज्जित होना, मुह 
चिपाना । 


संस्कृत. घातु-कोषः 


लट बाल्ये (११६९४, पम, 
लटति) १ बालकके समान चेष्टा 
करना, बोलना. २ अ्रत्प भाषण 


करना, थोड़ा बोलना 1 

लड विलासे (१।९४८, पण, 
लडति) १ कीडा करना, मौज करना. 
२ जीभ बाहर निकालना) 


लड उपसेवायाम्‌ (१०।७, उ०, 
लाडयति, ते) १ पालन करना. 
२ चाहूना 1 


लडि (लण्ड) उत्क्षेपणं ( १०।६, 
उ०, लण्डयति, ते, लण्डत्ति १) १ ऊपर 
को फ़ंकना, ऊपर उडाना। 


लडि (लण्ड्‌) भासाः भाषार्थो 
बा (१०।२२५; उ०, लण्डयति, ते, 
लण्डति+) १ चमकना. २ बोलना, 
भाषण करना। 

लप व्यक्तायां वाचि (१।२८५., 
प०, लपत्ति) १ स्पष्ट बोलना] 
श्रनु--१ दुसरे कै समान बोलना, 
यथामति बोलना. २ प्रत्त्तर देना । 
श्रष--१ स्वीकार नहीं करना, मान्य 
नहीं करना) श्रा-- १ विचार करना, 
पूना. २ भ्रालाप करना। प्र-- 
१ बकना, बकवास करना । प्रति- 
१ प्राप्त होना, मिलना ॥ वि - 
१ रोना, शोक करना। विप्र 
१ भाषण का खण्डन करना, प्रतिषेध 
करना । सम-- १. नोलना, भाषण 




















१. इदित्‌ करणसेपक्षमें शप्‌ 


१४ सस्कत-धातु कोषः 


करना. ठञ्चना 


करना) 


२ वष्ट करना, 


लवि (लम्ब्‌) शब्दे, श्रवख्रसने च 
(१।२६२, २६३, श्रा० लम्बते) 
१ शब्द करना, श्रावाज करना. 
२ लटकना. ३ नीचे ग्रैव गिरना) 
प्रव--१ लटकना, प्रश्रय करना. 
२ टिकाना, प्राश्रयदेना. २३ टिकना, 
४ नीते शिर श्रौर ऊपर पांव करके 
लटकना । प्रा--१ विस्वास करना, 
भरोसा करना । वि--१ दैर करना । 


लभष्‌ (लम्‌) प्राप्तौ (१।७०२, 
9०, लभते) प्राप्ते होना, मिलना । 
श्र--१ स्पशं करना" । 


लबं गतौ 
लबति) १ जाना । 


(१।२८८, पण, 


लल विलाये (१।२४८ पाठा०२, 
प०, ललत्ि)¶ क्रीडा करना, खेलना. 
२ जीभ बाहर निकाल के हिलाना। 


लल ईप्सायाम्‌ ( १०।१५६, श्ा०, 
लालयते) १ इच्छा करना, चाहुना. 
२ रखना, टिकाना, स्थापित करना, 
३ रमण करना, घेलना, रति करना | 


लश्ञ जिल्योगे ( १०।१७४ पाठा ०, 


१०५ 


क्षीरतर०३, प०, लाशयति) १ चतुर 
होना, कला कौल जानना । 

लष कान्तौ (१६२८, उ०, 
लषत्ति, ते) १ इच्छो करना, चाहना। 
श्रभि---१ चाहुना। 

लेष श्ल्पयोगे ( १०।१७४ पाटा, 
क्षीरतर०३, प०, लाषयति) १ चतुर 
होना, कला कौशल जानना । 

लस श्नेषणक्रीडनयोः ( १।४७३, 
प०, लसति) १ अआआलिद्धन करना, 
गले लगाना. २ क्रीडा करना, खेलना, 
रमण करना । उत्‌- १ चमकना, 
तेजोयुक्तं होना. २ श्रानन्दिति होना, 
प्रसन्नं होन । वि-- १ विलासं करना, 
रमण करना । 

लस श्जिल्पयोगे (१०।१९४, उ०, 
लासयत्ति, ते) १ चतुर होना, कुशल 
होना, कला कौल जानना } 


लस्जी ब्रीडायाम्‌ (६११०, श्रा०; 
लज्जते) १ लज्जित होना, शरमाना. 
घवरा जाना ॥ 


ला श्रादाने (२।५१, प०, लाति) 
१ लेना, ग्रहण करना. २ देना, दान 
देना । 

लाल्‌ शोषणालमर्थयोः (१।८६, 








१. हूदयमालभेते, गृह्य मे) 
कोटहै। यह "लसः (१०।१६४) का 


३. १७४ संख्या क्षीरतर०, 
पाठान्तर दहै] 


२ इलयोरेकेत्वस्मरणात्‌ 1 


४. लादाने' एेपे संहिता पाठ में ्रादाने' दाने' दोनों प्रकारसे 


सन्घिच्छैदहो सक्ता है । 




















पण, लखत) १२ 
श्नु हा, समध 
करना, संताना. ४ मत 


निवत करना । 





लाघ सामधः (१।७८, परा 
न्रा) १ लावक दता, कार्यंक्ष। 
लाना, समध हना । 
नादि (चाल्छ) लक्षणे (१ 
१२२ ०, नाज्द्ति) ९ [च्ल 
ना. चियान जयसा | 
लानि ( लाज्न्‌ } मजने 


नाञ्जनि) १ मुना. २ दोव लगाना, 
निन्दा केलना) 
लाट जीतने (११।३२, पण, 
लादट्यति) १ जीना। 
साभ प्रेरणे (१०।३९३, पण. 
लाभवति) प्रेरण; करना, भनेना. 
२ उडाना, फक्ना। 
लिखं श्रक्षरतिन्यासे 
०, लिति) १ निवना) 
लिति ({लरग्‌) ग्यः 
ति) १ जाना । भ्रा-- 
गते लः 


प०, लिङ्गनि) 


प्रलिद्भुत कर्ता, ना 1 








लिम्पति, तै) १ वौपना, पोना, 
9 > क प (^ कर 
विनयव दन्ता. २ वद्धाना, अधिक 


करन । 


करना, स्यूत 


लिष्ं गतौ (६\१३५ प, 
निघ्न) १ जाना. २ घ्ना । 
(२।६, उ०, 
चि, तीष) १ चाटना, चरला ॥ 


लिह स्रास्वादनं 


ली लीहः इलेषयं (लौट -- ४।२६, 
लौयत्त; लसी 
लीनाति) ! युक्त दीना. प्राप्ने टाना, 
मिलना । 


ग्रा०, -६।३३, प्रण 


लौः द्रवा ङरणं (१०।२३५, ठउ०, 
: लीनयनि 


ताना । चरा 





१ वर्च करना | प्रद्धि-- प्रान 
करना, सस्परदरिति व.ना | 





से नक्‌ पक्षम] 


१. ददत्‌ करणस पक्षम कप्‌ । 
{(१०।२२०} मे प 
३. लीलोतु ग्लकावन्यतरस्थां स्नेहनिषातने (ज्रष्टा० ७। 


; म्‌ ॥ 


1६२) सूत्र 


सरङपतन्वातु-कोपः 


लुजि { लञ्मं } हिसावतादान्‌- 
निकेतनेषु (१०।२५. उ०, लुञ्जयति, 
त} पीडाक्रना,दुखदेना. २मौटा 
यर्म 


हता, वली हना. ३ देना 


वाम करतो ) 


लंच श्रपनयने 
चत्ति)} कतरा चीरना, ताडना. 

लना, दाल निकलना, ३ वाल 
ग्रादि को उस्वाडना। 


( द ४८ & ॥ ॥ भ< ५ 


॥ 
= 


लट विलोडने (१६०७, प०, 


लोटति) ६ विलाडना, कपना, 
इतना । 

लुट उपधाते { ११५००, द्या०, 
लोटत)  प्रतवन्ध करना, रोकना. 
२ ठकेलना, धक्का मारना! 

लृट॒ संदलेषणे (६।८६, ५०, 
लुट) १ संयग करना, मिलाप 


करना, जोड़ना, २अ्राचिद्धन करना । 


लूट मासाथेः भाषार्थो वा (१०। 
२२३. उ०, लोटयति, ते) १ चम- 
कला. २ वालना, भापण करना) 


चररि (लुण्ट) स्तेये (१।८१६, 


लप्र ट वशन्‌ नि क 
पध लुण्लति, १० पर्वृ ्व.ः) 48 


॥ 


लुण्ट्यति) १ नरना, मूलना, लटन. 


२ द्रपमानकण्ना, श्रप्रतिष्टा कन्त | 

लट उपयाते {१।२२८, प 
लोटति; १।५०० क्वचित्‌, ०, 
लोठते) १ नीच गिन । 


लट सृरलेषणे (६६०, प०, 


०५ 


लुठति) १ भमि कए स्पशं करना, 


जसीन पर लाटना. २ भरता, कहना । 
लुठि (लुण्ट) स्त्ये (१।६२०, 


र) श्रालस्ये प्रतिघाते 
०, दुष्ठद्नि}) १ शस 
साना. २ संगंडानाो, ३ रोकना । 

(१२३७, 


तुट्कन। । 


सुटि (चष्ट) गते 


पर, लुण्ठति) १ जाना, 
रतैये 


लुष्य्यति, तै) 


लष्ठ 
धि 


लुधिं (लुन्ध्‌) हिसारक्तेश्नयोः 
{ ६।३६, ५०, लुन्ति ) १ मार 
डालना, दुख देना. २ क्तद्वित करना, 
श्रान्त करना. ३ कष्ट करता; श्रम 
करना. ४ पीडा भोगना। 

लुप विमोहने (१२५, १०, 
सुप्यति) १ मतिश्च टाना, चूकना. 
२ मतिश्रहाकराना, चूकं कराना। 


लुप्ल॒ छदने (६।१४०, उभ; 
लुम्पति, त) १ कततरना, चीरना, 
ट्कडे टुडे करना, नष्टं करना. 


२ शियना । वि--ट लुप्त क्न 1 





1 करना. उ गठन 


प०, लुम्वरतिः ६, उ० 
लुम्बयत्ति, त,) १ मार्‌ डालना 


नष्ट होना, 


1 © 1 
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तुभ्यति) १ राज्ञा करना, चाहुना, 
लोभ करना । प्र-सम्‌ ~ १ लुभाना, 
ग्राकर्षण करना, खींच नेना । 

लुभ वितोहूने (६।२२, १०, 
लुभति) १ मतिधरंश होना, ध्रान्त 
होना । 

ल्‌ञ्‌ छेदने (६।१२, उ० लुनाति, 
लुनीते) १ कतरना, चीरना । 

लूष भूषायाम्‌ (१।४५५) पण, 
लूषति) १ संवारना, श्रूगार करन, 

श्लोभित करना । 


लूष हितायाम्‌ (१०।५७, उ०, 
लूषयति, ते) १ दुःख देना, पीडा 
करना । 

लेट पूर्वभावे स्वप्ने च (११।६, 
प०.लेटयति) १ पहले हना, २ सोना । 
धौर््पे च - १ जुवा खेलना 

लेप गतौ (१।२५८ 
तेते) १९ नजदीक जाना, समीप 
प्राना । शब्दे --१ अब्द करना, 
प्रावाज करना । 


स्नात) 


लेला दीप्तौ (११।७, प, 
लेलायत्ति) १ चमकना, प्रकाक्लित 
होना. २ गोभित होता, शोभा पाना। 


लोक दहने 
लोकत) १ देखना 1 


(१।६२) मरार 

लोक भासार्थः भाषार्यो वा(१०। 
२२३, उभ लोक्यति,ते) १ चम- 
कना. प्रक्रादित होना. २ भाषण 
करना, बोलना । 


संस्कृत-धातु कोषः 


लोच्‌ दशंने(१।६८, श्रा०, लोचते) 
१ देखना । 

लोच्‌ भासाः माषार्थो वा(१०। 
२२३, उ०, लोचयति, ते) १ चम- 
कना, प्रकःजित होना. २ भाषण 
करना, मोलना | श्ा-१ विचार 
करना, सनन करना) 

लोर पुंभावे स्वप्ने च (११९; 
प०, लोटयत्ति) १ पद्दिले होना, 
सोना ) घौच्यं च-- जुवा सेलना) 

लोड उन्मानें (१।-४६, प०, 
लोडति) १ मूखं होना, पागल होना, 
उन्मत्त हना । 

लोष्ट संघाते (१।११५८ अआआ०, 
लोष्टते) १ एकत्र करना, ठैर करन, 
राशि करना । 


न 

वकि (वक्‌) कोटित्ये गतौच 
(१।६६, ७४, श्रा०, वद्धुते) १ वक्र 
हो, रेढा होना, दुष्टता करना, 
नमना. २ वक्र करना, टेटा करना, 
दृष्टता करना, नमाना. ३ टेढ़ा जाना। 

वक्ष रोषे संघाते च ({१।४४२, 
प०, वक्षति) १ क्रोध करना, गुस्सा 
होना. २ वटोरना, देर करना। 

वख वाख ( बड्ख्‌ं }) गत्यथौ 
( १।८८, प०, वखति, वङ्खति ) 
१ जाना। 

वगि (वडग्‌) गत्यथंः (१।त८, 
प०, वद्धति) १ जाना. २ लगडाना। 


संस्कृत -घातु-कोषः 


वधि (वेर्‌) गत्याक्षेपे ( १।७६, 
्राऽ, वद्ध) १ जाना. २ दोष 
लगाना, निन्दा करना. ३ प्रारम्भ 
करना, शुरु करना । 

वच्च परिभाषणे ({२।५६, पर, 
वक्ति; »०।२६६, उ०, व्राचयत्ति, ते, 
वचति) १ बोलना, कहना. २ सम- 


ना, जनाना. ३ पटना, श्रध्ययन 
करना] प्र-१ बोलने का प्रारम्भ 
करना । 


वज गतौ (१।१५४, प०, वजति) 
१ जाना। 

वनन भागसंस्फारगत्योः (१०।६६ 
क्षीरतर०, उ०, वाजयति, ते) १ जाना. 
२ सिद्ध करना, तैयार करना. ३ ब्राण 
मे पदभ लगा केतेयार करना । 

वञ्चु मत्यः (१।११६) पम, 
वञ्चति) १ जाना। 


वञ्चु प्रलम्भने ( १०।१७२.ग्रा०, 
वञ्चयते, वञ्चते) १ ठगना, फसाना, 
प्रतारणा करना । 

वट॒वेष्टने (१।१६६, पभ, 
वटति) १ षघेरना, घेर लेना. वांघना, 
गू थना, बटन, एकत्र करना । 

वट परिभाषमे (१५२६, पर, 
वटति) १ बकना, बकवाद केरना। 


वं ग्रन्थे (१०।२८३, उ०, वट- 


यति, ते) बटना, ग्‌ थना। 
वट विभाजने (१०।३४६, उ०, 


वटथति,ते) १ विभाग करना, ग्रलग 
अलग करना) 


वटि ( वण्ट्‌ } प्रकाशने (१०) 
३४८, उ०, वण्टयति, ते} १ प्रका 
शित होना, प्रकट होना । 

वटि (वण्ट्‌ ) विभाजने ( १०।३४८, 
उ०, वण्टयति, ते, वेण्टतिञ) १ पृथक्‌ 
करना, श्रलग करना, हिस्सा करना, 
वाटना । 


वठ स्थौल्ये (१।२२३, पर, 
वठति) १ शक्तिवान्‌ होना, स्थूल 


होना, मोटा ह्यैना । 


वटि (कण्ठ्‌) एकचर्यायाम्‌ (१। 
१६२, श्रा०, वण्ठते } १ अरक्रेला जाना। 

वटि ( कण्ठ } विभाजने (१०। 
५४, उ०, वण्टयति, ते, वण्डति >) 
१ विभाग करना, बटन | 

वहि ( वण्ड्‌ }) विभाजने (१। 
१७१, श्रा०, तण्डते; १०।५५, उ०, 
वण्डयति, ते, वण्डतिञ) १ विभक्त 
करना, वांटना, ग्रलग श्रलग्‌ करना । 

वण शब्दां (१।३०३, पम, 
वणति) १ शब्द करना । 

वद व्यक्तायां वाचि (१।८५३५, 
वदति,४* सन्देशवचने - १०।२६८, 





१. श्राधृषादा( १०।२३० से पक्ष मे शप्‌ / २. दर सायणीया घातुवत्तिः। 
३. इदित्‌ होनेसे पक्षमेंशप्‌ ¦ 


2. श्रष्टा० १।३।४८-५०, ७३ 


से श्रथं विशेष में कहीं ्रात्मनेपद, कहीं उभयपद का विघान क्ियादहै। 












































१२९ संस्कृते घातु कोषः 


उ०, वेदयति, वै, वदति) १ कहना, 
स्पष्ट कहना. र समाना) 
{ श्रार } १ ग्रनन्तर बोलना, सराय 
योलना, पीष्टे मे यौवना] श्रष-- 
(उ०) १ निन्दा करना, अपकार 
कारक्र भाषण करता ¦; अरभि-- 
{१०} १ सत्कार्‌ वुवक ्रमिनन्दनं 
करना, नमस्कार करना+ उप 
{आर} १ समभा कर कटूना। 
निर-- (पन ) १ स्वच्छ बोलना, 
साफ़ कहना । परि-- (पर) १ विरद 
बोलना | प्र-- (प) १ चार श्राद- 
मियो के सामने बौलना, षट्कर्ी 
करना । प्रति--(प०) १ उत्तरदेना, 
जवावदेना | वि--(म्रा०) १ वाद 


्नु-- 


विष्दध पक्ष कीवात 
करना, वह करना । दिप्र-- {उ०) 
१ विप्रलाप करना, वक्वाद करना, 
निष्टुर बोलना । विस्‌ (१०) 
१ वचन भंग करना, कृटूनेके ध्रनुकूल 
न करता । सम्प्र-- (ग्रा) { एकत 
होकर स्पष्ट कहना} (१०) १ सभी 
का एकः साथ स्पष्ट बोलना 


विवाद करना, 


उदि (वन्द्‌) श्र॑मिवादनं स्तुन्योः 


( १।१०, ग्रा०, वन्दते } १ सत्कार 
पूवक कशल प्रश्न पता. र प्रघ्ता 
करना, स्तुति करना. ३ वन्दना, 
न्द्न कन्त! 
चन शछब्दे संभक्तौ (१।३२२, 
, पर. वनाव; १०, कं कः, 


१०, वनयति) १ शब्द करना. २भेवा 


करना, चाकरी करना. ३ 
करना. ४ श्रापद्‌ग्रस्त हना । 


सहायता 


वन्‌ याचने (८।८, उ०, वनुते, 
वनोति) १ चाचना करना, मांगना) 
णिच्‌ -- (१।५४४ मित्‌, उ०. वनयति, 
ते) दुःख देना. २ कीट धन्धा 
करना, उद्योग करना । 

वपर बीजसन्टाने छेदने च {१ 
७२६, उ०, वपति, ते) बीज बौना, 
वोना. २ उत्पन्न करना, पदा करना 
द ग्रन्नादि कायना ८हृजापत करना । 

वश्च मत््थः (१।३७५, 
व्रति) १ जाना, स्थानान्तरकरना। 


पर, 


वसम उद्गिरणे (१।५६८८, पम, 
वमति) १ कं होना, वमन होना। 

वर गतौ (६३२०, 
वयते) £ जाना, स्थानान्तर करना; 


श्र 


वर्‌ दुष्सायास्‌ (१०।२८०, उ०, 
वरयति, ते) १ इच्छा करना, च।हुना, 
श्राज्चा कस्तना ४ 

वरणं गतौ (११।२१, व°, वर- 
ष्यति) १ जाना । 

वचं दीप्तौ (१।६द्‌ प्रा०, 
यव्ये) १ प्रकाशित्त दोना, चमकना । 

बणप्रेरणे वर्णने च (१०।१६, 


०, उ, वणयि, तै) १ प्राने 


सस्करृत-घातु-कोषः 


वर्णं लि्या्विस्तारगुणवचनेषु 
{ १०।३३५, उ०, वर्णयत्ति, ते) 
१ वणन करना, बखानना. २ विस्तृत 
करता, फंलाना. ३ प्रशंसा करना. 
४ चमकना, प्रकाशित होन 

वधं छंदनपूर्गणयोः (१०।१२२, 
उ०, दघयति, तै) काटना१, चीरना. 
२ भरना, पणं करना । 

वषं स्नेहने (१।४०८, 
वर्षते) १ गीता होना, भीगना। 


श्रा०) 


वह परिभाषर्णाहिखाऽऽ्चछादनेु 
(१।४२६, श्रा०, वर्हृते) १ वोलना, 
कटना. २ पार डालना या दुःख देना 
३ श्राच्छादित करना, कना + 

वर्ह भासार्थः मष्छार्यो का (१०। 
२२३, उ०, व्हृयति, तै) १ चमकना, 
प्रकाशित होना. २ बोलना. ३ स्मन्ण 
करना, याद करना; 

वल संवरणे संचलने च (१।३३१, 
द्रा०, लत)  प्राच्छादिते करना, 
ठकना. २षेरना, २३ जाना; 

वल्क परिभाषणे (१०।२८, उम, 
दल्कयति, ते} १ घोचना ४ 


चग गत्यर्थः (१।८८, पञ, 
वल्गति) १ जाना, फदकते हए चलन । 

चतम पूजामाधूर्मयोः (११।३, 
प०, वल्गूयति) १ पूजी करना, 
सम्मान करना. २ रीठा बोलना} 


११४ 


वल्म भोजने (१।२७४, प्रा०, 
वल्भते) १ खाना, भक्षण करना 1 

वल्यूल लवनपवनयोः ( १०।३०६, 

पाटा०<, वत्यूलप्रति, तै) 

१ स्वच्छ कयना. २ करना, चीरनः, 
तोडना पतने च--१ गिरानार ; 


उण, 





उल्ल संवरणे संचलने च ( १।३३६. 
ग्रा०, वल्लते) १ श्राच्छादित करना, 
ठकना. २ जाना। 

वल्ह॒ परिभाष्णाहिसाऽऽच्छादनेष्‌ 
(१।४२६, ग्राम, वल्ह्ते) १ कोलना, 
कहना. २ मार डालना य पीडा 
करना. ३ प्माच्छादित करना, कना । 

वल्ह भास्थः भावार्थो वा (१६। 
२२३, उ०, वल्ट्यति, ते} १ प्रका- 
शित हीना, चमकना. २ वौलना । 

दश कान्तौ (२।७२, १९, वष्टि) 
१ इच्छा करना, चाटना) 

वष हसाः {१।४६द्‌, पम, 
वपति) १ मार डालना, पीडा करना। 

वष्छ दरि (१०।३४३, उ०, 
वप्कयति, ते} १ देखना ! 

वं श्राच्छादने (२११२, भार, 
वस्ते) १ वस्त्र पहिरना, श्रोढना, 
पोशाक धारण करना । 

वस्त स्नेहुच्छेलापहुरणेषु (१ ०। 
२१३, ०, वासयति, तै) १य्या 
करन, प्रीति करना. २ मार डालना. 


१. भाङ्‌ नाभिवधनात्‌ पुसो जातकम्‌ विधीयते । मनु २।२९ ॥ 
२. द्र० क्षौरतर० १०।२६५७ ॥ 
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३ कतरना, चीरना. नेष्ट करना, 
ले लेना । 


वस॒ निवामरे (१।७३१, प, 
वसति करना, टिकना, निवास करना। 
श्रधि-१ ऊपर बैठना. २ उकभोग 
करना, काम मे लगान)। उषप-- 
१ उपवास करना, भूखा रहना) 
नि-- १ रहना, वाप्न करना, बाहर 
जाना  समृ- सदवास करना, 
सथ रहता, एकत्र करन। | 

वसु स्तम्भं (४।१०२, पम, 
वत्पति) ्मनमेयाक्षरीरसे सीया 
होना. २ चिङ्वल होना. । 


वस्क गत्यथ: (१।७४, श्रा०, 
वर्कते) १ जाना। 


वह्‌ प्रापणे (१।७३०, उ०, 
वहति, ते) १ बहना, करना, २ ढोना, 
ढो ले जाना। 


वहि { वह्‌ ) वृद्धौ (१४२२, 
ग्रा०, वहत) १ नदना । 


वा गतिगन्धनयोः (२)४२, पम, 
वाति) १ जाना, पवन सा चलना । 
नि--१ नष्ट होना, पवनस वुभना. 
पीडा करना दुःख देना । 


वाक्षि ( वाद्ुक्ष्‌ ) काङ्क्षायाम्‌ 
(१।४४६, प०, वाडाक्षति) १ इच्छा 
करना, चाटना । 

वाक्षि (वाञ्छ) इच्छायाम्‌ (१। 
१२२, प०, वाच्छति] { इच्छा करना, 
चाहूनः । 


वाड्‌ ग्राप्लाष्ये (शत्य, रार, 
वाडते) १ स्नान करना, नहाना, 
प्रद्धुः धोना । 

वात सुखतेवनयोः गतौ च (१०। 
३०७, उ०, वातयति, ते) { सुखी 
होना, ्रानन्द करना. २ सेवा करना, 
३ जाना) 

वावृतु वरणे (४।४६, प्रा०, 
वावत्यते) १ मेवा करना, शुश्रूषा 
करना, नाकरी करना. २दूढ निका- 
लना, पसन्द करना । 


वाशु शाब्दे (४।५२, श्रा०, 
वाक्यते) १ शब्द करना, स्रावाज 
करना. २ प्क्षीके समान ब्द करना. 
३३ बुलाना, पक्रारना 1 


वास उपसेवायाम्‌ (१०।३. ६, 
उ०, वासयति, तै) १ वासित करना, 
सुगन्धित करना, धूवित करना, धूप 
देना । 


विचिर्‌ (विच्‌) पृथग्भावे (३) 
५, उ०, विनक्ति, विङ्क्त) १ पृथक्‌ 
करना, ्रनग करना. २ प्रथक्‌ टाना, 
प्रलग होना. ३ द्ूटना, टूटना. 
४ विवेक करना, तारतम्य देखना ।' 


विछ गतौ (६।१३२, पण 
विच्छति) १ समीप जानाया आना। 


विछ भादाथः भाषार्थो वा(१०) 
२२३, उ० विच्छति. ते) १ प्रका- 
शित होना. चमकना. २ वालना, 
भाषण करना । 
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विजिर्‌ (विज्‌) पृथग्भावे (३। 
१२, प०, वेवेक्ति) १ ्रलग करना 
या होना. २ दूरना, चृटना. ३ विवेक 
कृरना, तारतम्य देखना । 

विजी भयचलनयोः (६।९, 
श्रा०, विजते, उद्विजते; ७।२२, प०, 
विनक्ति) १ डरना. २ डर से कम्पित 
होना. ३ कपना. ४ प्रापद्ग्रस्त होना, 
विपत्ति मे पड़ना । 

विटं शब्दे (१।२१०, पम, 
वेटति) १ शब्द करना. २ क्षाप देना। 

वित्त॒समत्सर्गे (चात्वन्तरे-- 
१०।३५६, १०, वित्तयति) १ देना 
दान करना, घमं में व्यय करना । 

विथु याचनै (११२७, श्ण, 
चेते) १ याचना करना, सरगना । 

चि ज्ञाने (२।५७, पम, वेत्ति, 
वेद) १ समभा, जानना । विर्‌-- 
१ विपदुग्रस्त होना, दुःखी होना \ 
खम -- ( संवित्ते ) १ ध्यान करना, 
सनन करना, योगाभ्यास केरनः । 


विद सत्तायाम्‌ (४६०, प्रा०, 
विद्यते) १ जोना,वि्यमान होना, रहना. 
निर्‌-१ विरक्त होना, निविष्ण होना | 


विद विचारणं (७।१२, ग्र०, 
विन्ते) १ मनन करना, विचार 
करना । 


विद चेवनाख्यःननिवासेषु (१०; 
१७७, श्रा०, वेदयते) १ शरीरकी 
सुय रखना. २ समभना, जानना. 
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३ समभाके कहना. ४ रहना, वासं 


करना, वसना, ५ स्थिर रहना। 
नि--वि--निर्‌- १ सम्भा के 
कहना । प्रति--१ देना, रपण 
करना । 


विद्लृ लाने (६१४१, श्रा०, 
विन्दत) प्राप्त करना, सम्पादित 
करना । परि--१ बडे भाई का 
विवाहं होने के परहिते छोटे भाईका 
विवांह्‌ करना । 


विले संवरणे (६1६८, पम, 
विलत्ि} १ वस्त्र पहिनिना, ओढना- 
२ छिद्र करना, चीरना। 

विले क्षेपे (१०।७२, उ०, वेल- 
यति, ते) १ उड़ान, फैकना, प्रेरणा 
करना । 

विक्ञ प्रदेशमे (६।१३३) प०, 
विशति) १ पुसना, भीतर जाना, 
घ्ना. २ चारौं श्नौर फलानां ¦ 
प्र--१ प्रवेक करना, पुस जाना) 


उप--१ बैठना, पास जान । 
प्रभिनि (प्रा } १ समक्ष या 
समने बल्ना. २ श्राराम करना, 


यकन. ३ प्रमिमान करना, भ्रमि. 
निवेश करना ¦ निर्‌--१ मूच्छित 
होना. २ बाहर जानो. ३ उपभोग 
करेला, भोगना । परि--१ सामने 
धरना, उपहार देना, भेँट देना । 
सम्‌--१ करवट लेनागप्राराम करना। 
प्रन्नि-१ पास जना या रहूना। 
समा -१ प्रचार मे लाना, रुहिरं 
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लाना. २ समाना । नि- (प्रा° ) 
१ निवेश करन, वास करना । 
विष विप्रयोगे (६।५७, पण, 
विष्णाति) १ उष्योग न होनैसे 
अलग कग्ना या निकाल देना । 
विषु सेचने (१।४६१५, 
वेषति) १ सींचना, प्रोक्षण करना । 


प०, 


विष्लृ व्याप्तौ (३।१३, उ०, 
वेवेष्टि, वेविष्टे) १ व्यापना, फैला, 
प्रमृत होना । 


विध्क हिसायाम्‌ (१०।१५३, 
ग्रा०, विष्कवते) १ दुःख देना, 
मरना । 

विस प्रेरणे (४।१०७, पण, 


विस्यति) १ उडाना, फेकना. २ सामने 
रखना, सामन धरना} 

दी गतिष्याप्तिप्रजनकान्त्यसन 
सादनेषु (२।४१, प०, वेति) १ जाना. 
२ व्यापना, पेरना, श्राक्रमण करना, 
३ गर्भवती होना, गाभिन होना. 
४ इच्छ करना. ५ फकना, भजन, 
दौड़ना. ९ खाना, मक्षण करना। 
खम घेरना घेरने, लपेटना। 

दीन व्य-ने(१०।३६९,सूत्रोदा० 
य०, कीजय्ति) १ पंखा करना, पसे 
से हवा करना. ^ घान्यकोपूषश्राटि 
से फटकना। 


१ 
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वीर विक्रान्तौ (१०।३२४, उ०. 
वीरयति, ते) १ कुरवीर होना, 
पराक्रमी होना, पराक्रम करना । 

वशि ( वुड्म्‌ ) वजने (१।६१ 
पाठार, पऽ, वुद्धति) १ छोडना, 
त्याग करना, वाजित करना । 

व॒ संवरणे (१।६९८. प०, तरति) 
१ पसन्द करना. २ नियोजित करना. 
३ श्राच्छादितकरना। 


वृक श्रादाने (१।७२, १०, 


वकते) १ लेना, मान्य करना, स्वी- 
कार करना) 
वक्ष वरणे (१।२६8, त्रा, 


वृक्ते) { योजित करना. २ पसन्द 
करना. २ म्राच्छादन करना, ठक्न।। 

वहः हमक्तौ (8।४२, श्रा०, 
वृणीते} १ सेवा करना, परिचर्या 
करना । 

वजी वजने (२।२२, प्रा, 
वक्तं ; ७।२२, प१०, वृणक्ति; १०। 
२३६, उ०, वर्जयति, ते, वजत) 
१ छोडन), वाजित करना । 


वृ वरणे (५।८, उ०, वृणोति, 
वृणते; श्रावरणे--१०।२२७, उ०, 
वारयति,ते, वर्ति) १ पसन्द करना, 
नियोजित केरला. ३ नियपित करना. 
८ श्र।च्छादित करना, ढकना । भ्रव 





२. द्र^ क्षीरवर्‌० १।६२। 


३. समक्त संसेवा 1 ध्नीस्तर५ ६।६२। 


५. श्रावषद्रा ({२।२३०) नियम स पक्न द जव्‌ । 
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सरक्षण करना, अ्राच्छाटन करना । 
घ्मा--१ घेरना, लपेटना: नि-- 
निर्‌ - १ पुरा करना, समाप्त करना. 
२ निवारण करना ।षरि १ पेरना, 
लपेटना, ग्राच्छादन करना. २ यरोसा 
करना विश्वास कग्ना । वि-- 
१ स्पष्ट क्रनाया होना । सम्‌-- 
१ चिपाना । समा--१ लपेटना। 
श्रष--१ छोडना. २ दान देना । 
वण प्रोणने (६।४२, 
यृणति) १ आनन्द करना, उत्साह 
केरना। 


पण, 


वतु वतने (११५०८, श्रा०, 
वतते) १ वंन करना, वतवि करना. 
२ रहना, होना) श्रति-- १ जीतना, 
मात करना. २ श्राज्ञा भंग करना. 
३३ ग्रतिक्रमण करना, लांघना । श्रनु-- 
१ प्रनुसरण करना, दूसरे के समान 
करना. २ पीठ पीठे जाना । अप-- 
१ लौटना।श्रा-- १ चक्राकार घूमना, 
प्रदक्षिणा करना, परिक्रमा कण्ना. 
र पुनः पुनःकरना। नि-- १ लौटना. 
२ कृत्रिमसे कग्ना । निर--१ थमना, 
पूरांकरना । परि--१ पेरना, लवे- 
टना, श्रातरृत करना. > बदलना, 
२ वर्चस्व करना, दर्चस्बी होना. 
ढं चक्राकार धुमना. ५ ब्रह जाना, 
ग्रान जाना. € लौटना, पीठे नौैटना। 


प्र--१ काम मे लगना, उद्योग 
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करने लगना, वृत्त होना । प्रति-- 
१ जाना । वि-- १ लौटना. २ चक्रा 
कार घूमना । विनि-१ पीछे लौटना। 
च्पिरि--१ मन मे धरम होना । 
समभि--१क्दके जाना, उड़ जाना) 

व॒तु* वरणे (४४६, भ्रण, 
वृत्यते) १ पसन्द करना, रहुराना, 
मुकररर करना. २ सेवा करना, चाकरी 
करना॥ 


दतु भासार्थः माषार्थो वा (१०। 
२२३, उ०, वतयत्ति, ते) १ चमकना. 
२ बोलना । 

वषु वृद्धौ (१।५०६, घ्रा०,वधेते) 
१ बहुना, श्रधिक होना । 

वघ भासायः भावार्थो वा (१० 
२३२, उ०, वघयति, ते) १ चमकना. 
२ बोलनः। 


वृक्ष वरणे (४११६, पम, 
वस्यति) १ पसन्द करना. २ श्राच्छा- 
दन करना, बढ़ना । 


युष श्षक्तिवन्घे ( १०।१७३, श्रा ०, 
वषयते) १ गर्भवती होना, गाभीन 
होना २ अ्रमानकी पराक्रम विक्षिष्ट 
होना, ग्रमानवी पराक्रम करना, 
> पराक्रमी होना. ४ प्रजोत्पत्ति करने 
को समथ होना । 

वृषु ॒सेचने हिसासंश्लेशन योऽ 
( ६।४६८, ४६६, पण, वक्ति } 


१. (तपरूवयंवावृतृवरणे” इम यिता पाठम वाः क सम्बन्ध पूव 
घातु (त एष्य वा) पै होने पर 'दृतु' घातु मानीजाती है) 
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१ बरसना, सींचना, प्रोक्षण करना. 
२ मार डालना या पीडा करना, 
३ दुःख देना, पीडित करना । 


वृहि (वृहू) भासाः माष्पर्यो 
वा (१०।२२३, उ०, वृहयत्तिःते, 
वृ'हति१)१ चमकना. ? बोलना । 


बहु उद्यमने (६।५८, पण, 
वृहति} १ यत्न करना । 


वर वरणे भरणे च (६।१६, उ, 
वृणाति, वृणीते) १ पसन्द करना. 
२ श्राश्रय देना, सम्भालना. ३ पालनं 
करना । 


वन्‌ वरणे (६१११५, उ०, 
वृणाति, वृणीते } १ पसन्द करना, 
स्वीकार करना । 


वेञ्‌ तन्तुसन्ताने (१।७३२, उ०, 
वयति, ते) १ बुनना. २ बटन । 


वेणु गतिज्ञानचिन्तानिशामनवा- 
दित्रग्रहुणेषु (१।६१६, उ०, वेणति, 
ते) १ जाना. २ समभना, जानना. 
३ स्मरण करना, याद करना. 
४ सारासार विचार करना, तारतम्य 
देखना. ५ वाद्ययन्त्र बजाना. ६ वाद्य 
यन्त्र हाथमे लेता! 


वेक्‌ याचने (१।२७, श्रा०, 
वेथते) १ याचना करना, मांगना । 


संस्कृत -घातु-कोषः 


वेद ध्ये स्वप्ने च (१९) 
१०, १०, वेद्यति) १ धूता करना, 
ठगना. २ सोना, सपना देखना, स्वात्र 
देखना ॥ 


वेन गत्तिानचिन्तानिशामनवादि- 
त्रग्रहुणेषु { १।६१७, उ०, वेनति, ते) 
१ जाना. २ समना, जानना. ३ स्म- 
रण करना, याद करना. ४ सारासार 
विचार करना, तारतम्य देखना. 
५ वाद्य यन्त्र बजाना.द९ साजा हाथमे 
लेना । 


वेल कालोपदेहों ( १०१३०५३०, 
वेलयति, ते) १ काल गणना करना, 
समय की गिनती करना. २ उपदेश 
करना, समय पर समभ्ाना। 


वेट वेल्ल चलने (१।३९३, १९, 
वेलति, वेल्लति) १ जाना, सरकना. 
२ कपिना, थस्थराना। 


वेवीडः वेतिमा लुल्ये (गति 
व्याप्ति प्रजनकान्त्यसनस्वादनेषु (२। 
७०, प्रा०, वेवीते) १ जाना, सर- 
कना, चलना. २ व्याप्त होना, प्राक्त 
सण करना, फौलना. ३ गर्भवती होना. 
च इच्छा करना, चाहना. ५ भेजना, 
फैकना, उड़ाना. ६ खाना । । 


वेष्ट वेष्टने {११५६ प्रा०, 
वेष्टते) १ लपेटना, घेरा 


वेहू प्रयत्ने (१।४र८, आऽ, 





१. प्राघषाहा (१०।२३०) सूत्र से पक्षमे शप्‌ । 
२. प्वादीनां हस्वः (ग्रष्टा० ७।३।८०} से ह्वस्वत्व । 


संस्कृत-घातु-कोषः 


वेते) १ यत्न करना. २ निश्चय 


करना, ठहुराना । 
वं श्लोषणे (१।६५१, 
चायति) १ शुष्क होना, सूखना । 


पथ 


ध्यच व्याजीकूरणे (६।१२, प, 
विचति) १ ठगना, फसाना । 

व्यथ भयसंचलनयोः ({१।५१५, 
ग्रा०, व्यथते) १ डरना. २ क्षुब्ध 
होना, सन्तप्त होना, दुःख भोगना । 

व्यध ताडने (४।३०, पभ, 
विध्यति) १ मारना, परीटना. २ दुःख 
देना, पीडः करना. ३ छदना । 

व्यय गतौ (१।९२१, उ०, 
व्प्रयति, ते) १ जाना। 

व्यय वित्तसमुत्सर्गे (१०।३५६, 
उ०, व्याययति, ते) १ सर्च करना, 
व्यय करना । 


व्युष दाहे विभागे च (सार, 
१०५, पऽ, व्युष्यति} १ जलाना, 
भुनना, दग्ब करना. २ प्रलग करना, 
पृथक्‌ करना, विभाग करना। 


भ्व विभागे (४।१०२ पाठाऽ, 
१०, व्युस्यति) १ विभाग करना, 
पृथक्‌ करना । 

घ्येम्‌ संवरणे (१।७३३, उ०, 
व्ययत्ति, ते) १ प्राच्छादन करना, 
दकना. २ सीना। 

व्रज गतौ (१।१५४ प०, ब्रजति) 


११७ 


१ घूमना, जाना, मटकना। परि-- 
१ सन्यासी के समान धूमनाया 
मटकना, यात्रा करना । 


वरन संस्कारगत्योः (१०।८३, 
उ०, त्राजयति, ते) १ पूणं करना, 
तयार करना, सिद्ध करना. २ जाना. 
घूमना | 


व्रण शक्ब्दाथेः (१।३०२, पर, 
व्रणति} १ शब्द करना, श्रावराजं 
करना । 

व्रण गाच्रविचूर्णने (१०२३६९४) 
उ०, ब्रणयति, ते) १ क्षत करना, 
घाव करना, जखमी करना । 


वर्च छेदने (६।११, प०, 
वृरचति). १ क्तरना, छेद करना, 
रेतना, छीलना 1 


त्री वरणे (६।३१, प०, ज्रिणाति, 
व्रीणाति१) १ दहूढ के निकालना, 
पसन्द करना, बीनना, २ ब्राच्छादन 
करना, ठकना । 


बरीड्‌ वुणोत्य्थं (४३०, श्रा०, 
तीयते) श्री" के समान प्रथं । 


न्रीड चोदने लज्जायाञ्च(४।१८, 
प०, ब्रीडचत्ति) १ भेजना, प्रेरित 
करना. २ लज्जित होना, शरमाना। 


ब्रङ संवरणे (६।१०२, पञ, 
ब्र.डति) १ डबना. २ गडिकरना, देर 
करना. ३ श्राच्छादन करना, ढकना। 





१. ष्वादित्वे तभेदात्‌ ्वस्वत्वेऽपि मतभेदः (अष्टा० ७३१८०) । 




















घ्ली वरणे (६।३४, १०, व्लि- 
नाति, न्लीनाति?) १ पसन्द करना, 
द्‌ ढ निकालना, वौनना. २ आच्छादन 
करना, उदाना. ३ जाना, सरक्ना । 
(1 
शमु स्तृतौ (११४८३, १९, 
शंसति) प्रशंसा करना, स्तुति 
करना. २ श्रभिश्लसन करना | भभि-- 
१ पिस्याक्वाद लगाना । भा-- 
१ चाटना. २ बोलना । प्र--१ प्रशंसा 
करना, स्तुति करना । 


ज्ञक मर्षणे (४७६, उर, 
चाक्यति, ते) ? सहना, सहन करना । 

ज्कि (शङ्क ) शङ्खायाम्‌ ( १।६७, 
श्र, दाद्ुते) १ शंका करना, 
संशय करना. २ डरना, घबराना। 
श्रा- १ डरना, घवराना। 


श्ञक्लु श्तौ (५।१६, पऽ, 
शक्नोति) १ शक्तिमान्‌ होना, समयं 
होना, सकना । 

श्च व्यक्तायां वाचि ({१,६६, 
भ्रा०, चते) १ स्पष्ट बोलना । 


श्षट शरुजोविशरभगत्यवसादनेषु 
(१।१६९५, पर, अटति) १ गगौ 
होना, बीमार होना. २ छेद करना, 
छेदना ३ जाना, चलना. ४ थकनो।, 
श्रान्त होना, खिन्न होना, उदास 


होना! 


शठ कतव हिसासंक्तेशनयोशच 


सस्कृत-कातु-कोषः 


(१२३१, पर, घ्ञति) १ ठगना. 
२ मार डालता या दुःख देना. 
३ क्लेश, दुःख या पीडा महन करना} 

इठ श्रसंस्कारगत्योः ( १०।३३, 
उ०, शास्यति, ते)  रीक न 
बनाना. रेपुरा न करना, समाप्त 
न करना,त्राचा ही छोडना.३ जाना } 


शठ श्रसम्धगवभाषणे (१०। 
२८२, शयटयति, ते) १ दुभषिण 
करना, दूवंचन कहना. २ कटुवचन 
कहना. ३ मौनं धारण करना, नहीं 
बोलना, चुपके रहना, चुप होना । 

श्रंठ कलाघायाम्‌( १०।१६०.ग्रा०, 
क्ाठ्यते) १ प्रशसा करना,स्तुति करना । 

शि (ण्डं) रुजायां संघाते च 
(१११७८, श्रा०, शष्डते) रोगी 
होना, कौमार होना. २ श्रपकार 
करना, दुःख देना. ३ बटोरना, एकत्र 
करना, ठेर करना} 


शण दाने गतौ च( १।५२४.,प०, 
शगति)१ देना, दान करना. २ जाना) 

शद्ल शातने ( १।५९४; ६।१२५ 
श्रा०, शीयतेर) १ जीणं होना, धीरे 
धीरे कम होना, मुरभाना. २ गिरना. 
३ जाना. ४ नीचे फेंकना, नीचे 
गिराना। 

शप श्राक्रोक्नो (१।७२६, उ०, 
उपति, ते; ५।५७, उर, गव्यति, तै) 
१ शपथ करना, सगन्ध खाना, 

















१. प्वादित्वे मततमेद्ात, स्वत्वेऽपि मत्तमेद॑ः (श्ष्टा० ७।३।८०} । 
२. षाघ्राध्वास्या० (० ८।३।८८) सेद्‌ कोश्शोय) 


संस्कृ -चातु-कोषः 


प्रतिज्ा करना. २ श्राप देना, गाली 
देना । 

श्ञब्द श्राविष्कारे भाषणे च। १५। 
१८३. प०, शन्दयति) १ शब्द करना, 
भाषण करना. रे प्रकट करना ! प्र-- 
प्रति--ि--१ स्पष्ट गोना. २वच्न 
देना ! 


शम श्रालोचने(१०।१६४, श्रा०, 
१ञामयते) १ प्रसिद्ध करना, जाहिर 
करना, रपष्टता से दिखाना। 

शम्‌ उपशमे (४।६१, पण 
गाम्यति) १ सान्त्वना करना, शमन 
करना, २ इन्त होना, रण्डा होना. 
३ मन स्वाषीन रखना, स्वस्य होना, 
सञ्च नहीं होना । किद्‌ -- {श्पमयते) 
१ सूक्ष्मता से देखना, दञ्चन से न्यत्र 
{शमयति} १ शन्त करना, ठष्डा 
करना । उप-१ क्लान्त करना, उष- 
लपन करना । नि-१ सूनना- 
भ्रतिचन्ध करुना, रोकना । प्र- 
शन्त होना, स्थिर होना. २ नष्ट 
करन १ 

शम्व संबन्वने (१८।२५, उ०, 
शम्डयति, ते) १ दर करना, राजि 
करना, बवटोरना, एकत्र करना. 
२ जोड़ना ¦ 

शवं पतो (१।२८८, पम, स्रवति) 
१ जाना। 


११६ 


श्वं {हिसायाम्‌ (१।३८६, प०, 
शर्व॑ति}) १ क्षत करना, जखम करना, 
घाव करना. २ मार डालना । 


शल चलनसं वरणयोः (१।३३०, 
प्रा०, शलते) १ जाना, चूमना, 
स्तना. २ श्राच्छादित करना, ढकना । 

शत गतौ ( १।५८४, प०, शलति) 
१ जाना. २ जल्दी जाना । 

शलं श्लाघायाम्‌ (१०।१६०. 
पाठा०, उ०, शालयति, ते) १ प्रशसा 
करना स्तूति करना । 

शत्भ कत्थने (१।२७३, ग्रा०, 
शल्मते) १ प्रशंसा करना, स्तुति 
करना. २ ब्रात्मइ्लाच। करना, शेखी 
मारना । 

श्व मत्तौ (१।४८०, १०, शवति) 
१ जाना. २ समीष जाना या श्राना. 
२ बलना, फिरना. ४ बदले मे देना। 

ज्ञा प्ट्तयतौ ( १।४०८१, प०, 
सशति)} १ फ्दकते हए चलना, कूदते 
हूए जाना । 


शष हिसायाम्‌ ({ १।४६२, पम, 
शति} १ मारना, दुखदेता, पीडा 
करना । 


शसि च्छायाम्‌ (म्राटपूवंः, 
१।४१६, अरा०, ग्रजञंसते} १ चाहना, 
इच्छा करना । प्र प्रक्णसा करना । 








१. नान्ये मितोऽहेतौ ( १०।६७ } वचन से इस शशम' की मित्सज्ञा 
नओं होती । ज्ञु उपकमे (४५६४) कौ ्मोष्दञने' (१।५६४) से दर्शनवे 


अन्यत्र हेतुमण्मच्‌ में मत्संजञा होती है । 



































१२० 


शसु {हिसायाम्‌ (१।४८२, प०, 
शसति) १ मारना, दुमख देना। 
प्रमि - १ विनति करना, गिडगिडाना) 


कालु व्याप्तौ (१1८७, पर, 
शाखति) १ शाख फलना, डालें 
वेदा होना । 


काइ श्लाधायाम्‌ ( ११८६ ग्रा० 
शाडते) १ प्रक्षसा करना, स्तुति करना. 
२ शेखी बधघारना. ३ तैरना, तिरन), 
पैरना । 


श्षान तेजने (१।७२०, उ०, 
शीशांसति१, ते) १ तेज करना, पैन 
करना) 


ज्ञानत्व सामप्रयोमे (१०।३७ 
पाहा०, प०, शान्त्वयति) १ सान्त्वना 
करना, समाध्रान करना । 


शार दौबेल्ये ( १०।२६३ पाठा, 
प०, शारयत्ति) १ निबल होनाया 
करना, श्रसक्त होना या करना) 


शासु श्रनृक्षिष्टौ (२।६८, १०, 
शास्ति) १ प्राज्ञा करना. २ कहना, 
बौध करना. ३ ब्रधिकार करभा, 
हासन करना, शासक हीना, प्रभू 


होना । 


शासु इच्छायाम्‌ (ब्राङ्पूवंः २। 
१२. श्रा०, धाह्ास्ते) १ श्राशोर्वाद 
देना, भला चाटना. २ श्राकश्षा करना । 


संस्टृत-घातु-कोषः 


क्लिक्ष विच्ोपादाने (१।४८००, 
म्राऽ, रिक्षते) १ श्रभ्यासत करना, 
प्रध्यमन करना, सीखना । 

क्िखि (शिङ्‌ख ) गत्यर्थः ( १।८६, 
प०, शिह्भुति) १ जाना । 

किचि (क्षिङ्‌घ्‌) श्राघ्राणे (१) 
६५, प०, शिद्धुति) १ सूषना, 
भ्राघ्राण करना । 

शिनि (शिञ्ज्‌) श्रग्यक्तं शब्दे 
(२।१६, श्राऽ, शिक्तं) १ ्रस्पष्ट 
शब्दे बोलना. २ भुनभुनाना, ठन- 
ठनाना, खनखन प्रादि श्रावाज होना। 

किञ्‌ निकश्लाने (५।३, उ०, 
शिनोति, शिनुते) १ तीक्ष्ण करना, 
पैना करना, पत्तला करना । 

क्लि श्रनादरे (१।१६८, पण, 
शेटति) १ श्रपमान करना, तिरस्कार 
करना ) 

किल उञ्छे (६।७२, पम, 
शिलत्ति) १ बीनना, उज्छन करना, 
एक एक करके बीनना । 

शिष्‌ हिसाथः (१।४९२, पर, 
शेषति) १ दुःख देना, मारना 

श्िष श्रसर्वोषयोभे (१०।२४१, 
उ०, शेषयति, ते, ेषति २) १ शेष 
रखना, बचा रखना, पूरा खर्चन 
करना । वि--१ श्रधिक होना, ज्यादा 
होना । 





१, भानक्धदानश्षानम्यो० ( श्रष्टा० २।१६ }) से निशान तीक्ष्ण 


करना श्रयंमे सन्‌ । 


२. श्राधृषाह्वा (१०।२३०) से पक्षमे रप्‌ । 


१६ सस्कत-धघातु-कोषः 


क्षिष्ल्‌ विक्ञेषणे (७।१४, प०, 
विकषिनष्टि) १ पृथक्‌ पृथक्‌ करना, 
श्रलग करना. २ गुणदोष {दखाना, 
भिन्नता दिखाना, तरिरेषता बताना । 

शीक भ्रामषंणे (१०।२५३, उ०, 
शीकथति, ते, शीकति* ) १ छूना, स्पशं 
करना. २ ह्यान्त होना, सहना । 

सीक भासाः भावार्थो वा(१०। 
२२३, उ०, शोकयति, ते) १ चम- 
कना, प्रकालित होना. २ बोलना, 
माषण करना । 

शोक सेचने (१।६१, प्रा०, 
दोकते) १ गीला करना, छीटा 
मारना. २ भिगोना, सिचाई करना । 

शीडः स्वप्ने (२।२५, श्रा०, रेते) 
१ सोना, शयन करना । श्रति- 
१ श्रतिशय होना, ब्रधिक होना । 
श्रवि--१ निवास करना सम्‌-- 
वि--१ शंका करना, सन्देह करना । 


शोभ कत्थने (१।२६७, भ्रा०, 
शीभते) १ प्रशंता करना, स्तुति 
करना. २ रेली मारना, ्रात्म-स्तुति 
करना । 

शील सराधौ (१।३५०, पण, 
शीर्ला) १ मनन करता, मनकी 
एकाग्रता करना. -श्र्चा करना । 

शील उपधारणेर (प्राघुपादौ - 
१० कवाचित्कः, उ०, शीलयति, तै, 


१२१ 


शीलत्ति१) १ प्रभ्यास करना, भ्रादतं 


होना । 

ङील उपधारणे (१०३०३, 
उ०, रीलयति,ते) १ धारण करना, 
पह्िनिना. २ रखना, पाप्त रखना । 

श्च शोके (१।११९, 
शोचति) दुःख मानन्शोक केरना । 

श॒चिर्‌ (शरच्‌) पूतीभावे (४।५४, 
उ०, शुच्यति, ते) १ स्नान करना, 
शुध होना. २ श्राद्र होना, गीला 
होना. ३ बदबू श्रना. ४ मदन करना, 
मथना. ५ क्षत करना, जखम करना, 
घाव करता । 

शुच्य श्रभिधवे (१।३४३, प०, 
शुच्यति) १ स्नान करना. २सार 
निकालना, श्रकं खींचना. ३ मथना. 
४ छानना. ५ पीडा करना, दुःख देना) 


प्र) 


शूठ प्रतिघाते (१।२३२, प०, 
शोऽठतति) १ रोकना, रोक रखना. 
२ गमनमें विघ्न होना. ३ लंगड़ाना । 


शूठ श्रालस्ये (१०।११२, उ०, 
श्ोटयति, ते) १ प्रलसाना, श्रालस्य 
करना 

शि (शुष्ट्‌) प्रत्तिघातते शोषणे 
च (१।२३३, २३६, १०, शुण्ठनि) 
१ रोकना, रोकं रखना. २ जानें 
विध्न होना. ३ लंगडाना. ४ सूखना, 
सुखाना । 





१. श्राघुषाद्रा (१०.२३०) से पक्षमे शप्‌ । 
२. उपघारणमम्यासः, क्षीरतर० } 


३. उपषारणं परिचयः क्षीरतर० । 
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शठ (शष्ठ) शोषणे (१०। 
११४, उ, जुण्ट्यति, ते) १ सुखना, 
सुवाना, दीपम्‌ करना । 

शुध शौचे (४।८०, पर 
सुध्यति) १ शुद्ध प्रोना, पवित्र होना । 


ध 


शन गतौ (दात, प, लुनति) 
१ जाना । 


यान्ध श्रद्धौ (१६०. पम, 
ञुः्धति) ? अटता पवि द्राना. 


२ दुध करना, एकिवर करना । 


शध कोचकपरणि (१०।८५६, 
उ०, गुन्धधति, ते; जुन्यत्ति")१ युद्ध 
टाना. २ जुघ्र करना । 


शुभ दीप्तौ (१।५०१, श्रा०, 
गोमत) १ चमकना, प्रकाचित हना, 
देदीप्यमान हाना. २ शोभा पाना। 


शुभ शोभार्थं (६।३३, पम, 
लुभति) १ सुन्दरे होना, शो्मायमान 
होना, खुवसूरत होना । 


शभ म्भ भाषणे हिसायाञ्च 
(१।२६५, प०, मोभति, शुर्मति) 
१ भाषण करना, बौलना. २ मार 
डालनाया दुःख देना । 


खम्भ क्लोधार्णे (६।३३, पम, 
सुस्भति) १ चमकना, प्रकाजित होना, 
देदीप्यमान होना. ५ सुन्दर होना, 
खूवमूरन दोना । 


संस्करत-धातु-कोषः 


शल्क श्रतिस्परनि (१०१८४, 
उ०. बुल्कयत्ति, त) १ शुल्क--कर 
नगाना, उत्पत्ति कर देना. २ उत्पन्न 
कन्नार्वदा करना. ३ कटना. ४प्रीति 


करना, मिलाना. ५ दोह देना, 
मुक्तः कर देना । 

शुल्वं माने (१०।७८, प्०, 
दाल््रर्ति) १ नाप्ना. २ गिनना. 


३ तालता. ४ उत्पन्नं करना । 


शुष रोषे (४।७२, पर, 
भुप्यति) १ गुष्क होना, सूखना । 


दर्‌ क्क्रानतौ { १०।२३ २९४, प्रा०., 


सूर्यते; १९१ क्वाचित्कः, स्रा०, 
यूने) १ पराक्रमी दोना, सूम्वीर 


र त्‌ न्न पि 
हना, बहादूर द्खिाना । 


शरी †हसास्तस्मनयोः (४।४६, 
ग्रा०, यूयते) { मार अलना, दुःख 
देना, पीडा करना. २ मूख टौना, 
पागल होना. ३ निश्चल होना, 
स्तन्धघ होना 1 


स्यूपं माने (१०।७६, उ०, श्प 
यत्ति, तै) १ नापना, तोल करना, 
मिनना। 


खूल रुजायां संघातेः च (१। 
२५३, प०, शूलति) १ पेट दु.खना, 
पीडाहाना, बीमार होना. २ जुल पर 
चाना, शलौ देना। 





१. प्राधृषाद्रा (२।२३०) से पक्षमें शप्‌ 1 


\ 


२. पंघातखम्योऽत्र सम्यग्धनतने वतते । 


संस्कृत धातु-कोषः 


दव प्रसवे (१४५६, पम, 
सुपति) १ जनना, उत्पन्न करना, 


प्रसूत हौना । 

गध शन्दकुत्साधाम्‌ (८।५१०, 
प०, दधात) १ ग्धा वानु छोडना। 

श्धु उन्दने (१५९१३, उ०, 
शर्धंत्ति, ते} १ मौीलाहोना, ्राद्र 
होना । 

शुधु प्रसहने ({१०।५०२, उम, 
शधंयति, ते) १ सहना, सहन करना. 
२ पराभव करना, जीतमा. ३ भ्रप- 
मान करना, प्रनादर्‌ कनना । 

रा हिसाथाम्‌ (६।१७, १०, 
शृणाति) १ मार्‌ डालना यादुख 
देना, पीडा करना । वि. - (विघीर्यत) 
१ दुःखी हौना.गेडत होना. २ गतत 
हाना, गिर कडना । 

रोल गतौ (१।३द६४, १०, 
शेलति) १ जाना, सरकरना २काषना, 
थरथराना। 

सेत्‌ सेवने (१।३ ग्रा०, 
दोवने)१ सेवा करना, नौकरी क्ररना। 

से पाके ( २।६५४, प०, जायति) 
१ दकव टाना, पएकना. २ पक्व करना, 
पकाना । 


को तनूकरणे (४१३६, पम, 
ञ्य) १ दीक्ष्ण करता, पैना करना, 
पेनाना, खील के पना 


करना ॥ 


सान वरना, 


१२९६ 


श्ोणु वर्णगत्योः (१३०६, प, 
शोणति) १ लाल दोना. २ जाना । 
शट्‌ गवं (१।१८८७, प५, शौटत्ति) 
१ गवं करना, श्रभिमान करना, 
प्रहुद्ार करना, शेखी बघारना 1 
इच्‌तिर्‌ (चृत्‌) क्षरगे (१।३४ 
पाठा०, प०, इ्चोतति) १ टपक्ना, 
भरना. २ सींचनाःप्रोक्षण करनादीरो 
देना \ 
शमीलं निपेषणे (१।२३२४७, पम, 
मीलति) १ पलक लगाना, ग्रां 
मीचना. २ तेत्र स्फुरण दोना 
श्यडः गतौ (१।६९०, प्राम, 
यायते} १ जाना । 
रकि (शवङ्क) गत्यथ: ( १।६६, 
०, प्रद्धुते) १ जानः । 
श्रगि (श्रङ्न्‌) त्यथः (१८, 
प०, श्रद्गति) १ जाना। 
शरण दाने{ १।५४८., प०, प्रणति; 
१०।४७. उ०, ध्राणयति, ते) १ दना, 
दानि करना । वि -१ देना। 
श्रय हिसार्थः (१।५ ६२ प०, 
श्रथति) १ मार्‌ डालना यादुख 
देता. पोडा करना] 
श्रय भ्रयत्ने प्रस्खाने च (१५। 
श्राप्यति के) प्रत्न 
जाता । 


१४, उ. 

करना 
श्रथ मोक्षणे हिसायाञ्च (१०। 

श्राथ्वत्ि, त; श्रधत्ति१) 


२४६ उ०. 


१. श्राधृषाटरा (१०।२३२०) स प््षमरमे | 



































१२४ 


१ मक्त करना, छोडना. २ मारना, 
पीडा देना. ३ बन्धत करना, बांघना, 
जकडना 1 

श्रथ दौदल्ये (१०।२९३, ब्रदन्तः 
उ०, श्रथयति, तै) १ निर्बल होना, 
शक्तिहीन होना । 

श्रयि (श्रन्‌) शेधिल्ये (१।२८, 
श्रा०, शरन्थते) १ शिथिले करना, 
ढीला करना. २ चिधिल होना, दीला 
होना । 


श्रन्थ संदर्भे (६।४१, पण, 
श्रथ्नाति; १८, उ०, श्रन्थयत्ति, ते, 
श्रन्थति१) १ रखना करना, क्रमसे 
रलना. २म्‌ थना, गुस्फित करना । 


श्रप्रु तपसि खेदे च (४।६४ 
पऽ, श्राम्यति) १ भकना, श्रान्त 
होना. २ पीडित होना, दुःखित होना. 
३ तयश्चर्या करना, व्रत करना, 
चान्धायणादि प्र(यस्वित्त करना । 


श्रम्मु प्रसादे (१।२७७, श्रा, 
श्रम्भते) १ दुलक्ष्य करना, चूकना, 
गलती करन) वि~-विङ्वास करना । 


श्वा पाके (२।४६, प०, श्राति) 
१ पकाना, राघना, उवालना. २ पसी- 
जना, पसीना [निकलना | 


श्रि सेयम्‌ (१।६३त, उर, 
श्रयति, ते) १ सेवा करना, चाकरी 


संस्कृत-धातु-कोषः 


करना । श्रा-- १ प्रश्रय करना. 
२ समीपनजानाया र्हूना. ३ उपयौग 
करना, कामि मेँलाना) श्रपा-- 
१ छोडना । उत्‌-सम्‌त्‌ -१ ऊंचा 
होना । व्यपा--१ साप्टाङ्क नम. 
स्कार करना, जमीन पर गिरना, 
२ विश्वास करना, भरोसा रखना 1 


श्चिषु दाहे (१४८६७, पण, 
श्रेषति) १ जलाना, भूनना, भूजना। 

श्रीम्‌ पाके (६1३, उ०, श्रीणाति, 
श्रीणीते) १ पक्राना, रांधना । 

श्रु श्रवणे (१६७५, प, 
श्रृणोति; वेदे--श्रवति) १ सुनना, 
श्रवण करना. २ जाना । प्रतिसंशू- 
णुते--१ कबूल करना, मान्य करना । 
विद्ुणोति-१ कीतिमान्‌ होना, 
प्रख्यात होना 

श्रं पाके (१६१५४, प०, श्रायति) 
१ पकाना, रांघना. २ पसीना निका- 
लना. ३ प्रिघलाना, पत्तला करना, 
द्र करना 1 

श्रोणु संघाते (१३०७, पर, 
श्रोणति)} १ एकत्र करना, सञ्चय 
करना, वटोरना. ठेर करना! 

इल कि (इलट्‌क्‌ } गत्यथः( १।६६, 
श्रार, श्नद्धुने) १ जाना। 

इलगि (इलङ्म्‌ ) गत्यथः( १।८८, 
प०, इलद्धति) १ जाना । 





१, श्रावबाह्वा (१०।२३०) स पक्षमे चप्‌ । 
२. श्रुवःश्रु च (अरष्टा० ३।१।७४) से शु" प्रादेश ग्रौर रनु" विकरण । 
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शलभे हितार्थ: {१।५४२, पम, 
श्लयति) १ लिथिल होना, ढीला 
होना) 

इलाख॒ व्याप्तौ (१।८७, पर, 
रलाखति) १ व्याप्त होना, फलना । 

श्लाघु कत्थने (१।८०, श्म(५, 
रलाघते) प्रशंसा करना, ग्रात्म- 
स्तुति करना. २ फमलाना। 


श्लिष ऋलिद्धुने इनेषणे च 
(४ ७५, प०, दिलष्यति; १०।४६, 
उ०, उलेषर्या, ते) १ भ्रालिद्धन 
करना, गले लमाना. २ सट रहना, 
विपके रहना. ३ एका करना, विलाप 
करवा । वि-पिरलेपरण करना । 

शिलिषु दाहि (११४६७, प०, 
रञेषति) १ दम्ब करना, जलाना । 


इलोकृ संघाते (१।६३), राण, 
ठनोकत) १ उलोकं बनाना, कविता 
करना. २ रचना करना । 


इलोण्‌ संघाते (११३०८, पण, 
रनोगति) एकत्र करना, बटोरना, 
देर करना, 


श्व कि (इवङ्क्‌ ) गत्यथः ( १।७४, 
श्रा०, इवद्धुते) १ जाना, सरकना। 

इवच इवचि (इवञ््‌ ) गतौ (१। 
१००, श्रा०, श्वचत, दवजञ्चतं) 
१ जाना, सरकना। 


सवज गतौ (१ क्वाचित्कः, प्रा०, 
श्वजत) १ जाना, सृरकना । 


१२५ 


कवठ सम्यगव माणे (प्रभाषणे ) 
{१०।२८२, ्रदन्तः, उ०, सवेठयति, 
त} ? प्रासीवदि देना, लुभ बोलना, 
वरदेना २ अ्रयोग्य वचन बोलना, 
स्रययार्थं बोलना, अयथार्थ भाषण 
करना. २३ चूर रहना, नहीं 
बोलना । 

श्वेठ इवटि (उवण्ट्‌) श्रसंस्कार- 
गत्योः (१०।३३, उ०, रवछ्यति ते, 
क्वण्ठ्यति, ते} १ परान करना, 
समाप्तन करना. २ ग्रसंस्कृत रखना. 
३ जाना, सरकेना, चलना । 


इ्वश्र गत्यान्‌ (१०।८६, उन, 
द्वभ्रयति, तै} १ जाना, छदना । 
छच्छुजीवने-१ दरिद्र दशा मै रहनी, 
विपत्ति मे रहना ¦ 


श्वतं श्यम्‌ (१०।८८, उर, 
वर्तयति त) १ जाना) कृच्छ्‌- 
जीवने--१ दरिद्र दशा मे रहना । 

श्वल इवत्ल श्राश्ुगम्ने (१। 
इवलत्ति, इवल्लत्ि ] 
१ दौडना, भागना, तेज चलना । 


२७५०, प9, 


इवल्क परिभाषणे ( १०।३८, उ०, 
श्वरेकयति, ते) १ बोलना, भाषम्‌ 
करन । 


श्वस प्राणने {२।६२, पऽ, 
श्वसिति) १ श्वास लेना, श्वासो- 
च्छवास करना. २ जीना,जीते रहना! 
्रा--१ समाघात करता, श्राह्वासने 
करना ¡ उत्‌--१ विकसित होना, 





















































१२६ संस्कृत-घातु-कोषः 


प्रफूट्लित होना, खिलना. २ सान््वना >? वद्ना। 

करना, समाधानं करना) निर- द्विविता वर्णे (१।४९४, ्रा०, 
१ मरना, दम छोडना. २ सास द्वेन) १ धफेद 

शता । वि -१ विदहवाप्त करना, होना । 

भरोसा रखना ' 


होना, सुभ्र 


हिविदि (वन्द्‌) इवेत्ये (१।६, 
शिवि पतिवुद्धयोः (१।७३६, १०, अ०, दविन्दत) १ सफेद होना, 
रवयति) १ जाना, समीप जाना. जुश्रहोना। 


ष 


ष्ठिवु निरसने (१।३७७, प०, फौकना। 
ष्ठीवति; ४।४, प०, ष्टीव्यति) ष्व्कं गत्यथ: (१७४, अ, 
१ थूकना, पानी प्रादि कोनुह म घ्वप्केते) १ जाना, गमन करना) 


कार्यं विजेषं के लिये पढ़ी गई कारादि घातुग्रोको प्रयोग श्रवस्था 
मे धात्वादेः षः छः (ब्रष्टा० ६।१।६२) से सकार' श्रादेशहौ जतादै। 
ग्रतः हमने प्रयोग की दृष्टि सते षकारादि का निदंशामभी सकारादि वातुग्रोमें 
कियाद । पारक पकारादि घतुर््रों को उनके सम्मरख निर्दिष्ट सक।रादि 
धातुभ्रींमें देखे । षकारादिघातुयेरै-- 


षगे (भ्वा०) व्र सगे षजं (म्वा०) द्र सजं 
षच (स्वा०) ” सघ षवे ^ ' सवं 
षच (स्वा०) ” सच षवं '" " सवं 
षञ्ज सञ्ज घल ” ^ सल 
घट्‌ " सट षस (श्र) '' सत्त 
षट्‌ (च्‌०) सद्र षस्ज (भ्वा०) ' सत्न 
षण {म्वा०) " सन षस्ति (श्र) ” सस्ति 
धमु (त) " सनु ह॒ (म्बा) ' सह 
षद (चु०) ` सद ५ [शि ~ ~ 
घदूल्‌ (म्वा०; ^ सद्ल्‌ 4 ष्कुः) “ 
“ (वर - घान्त्व " सान्त्व्‌ 
षप (स्वा०) " सप चिच (घु०) ` सिचं 
चम ' सम चिन्‌ (स्वा०) ' ल्लिज्‌ 


ध ग 


षम्ब (०) सभ्े ( क्या) 


षिर (म्बा०) द्र 


षिवु ५ 
(दिर) 
षिव (म्वा०) 
षिमु 
पिम्भु 
पिल (त्रु) 
षिव॒ (दि०) 
षु (भ्बा०) 
षू (म्र) 
धुम्‌ (स्वा०) 
घुर (च्‌०) 
षुर (तु°) 
षह (दिर) 
ष्‌ (तुर) 
षड (ग्र०) 
” (दिर) 
षूद (ग्वार) 
” (चर) 
प॒मु (भ्वार) 
षृम्नु 
ल॒ "" 
षेव 
षं 2) 
षो (दि) 
ष्टक (स्वा०) 
ष्टे ^ 
ष्टन 
ष्टसि "' 
ष्टम्‌ ^” 


ष्ट्घि (स्वाऽ) 
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सिट 
सिभु 


4१ 


सिध्‌ 


॥ 


सिभू 
सिम्भु 
सिल 


{६ वु 


ष्टिप्‌ (भ्वा०) 
ष्टिम (दि०) 
ष्टोम 

ष्ट्च (भ्वा०) 
ष्ट्ञ्‌ (र) 
ष्ट्प (च्‌०) 
टुमु (म्वा) 
ष्ट 
ष्टे 
ष्टे 
ष्ट्यं 
ष्ट्ले 
ष्ठा 

ष्णसु (दिर) 
श्णा (श्रऽ) 
र्णिह्‌ (दि०) 
 लचुर) 
ष्णु (श्र°) 
षणु (दि०) 
ष्णुह ५ 

ष्णं (भ्वा०) 
श्मिङ्‌ "“ 

(चुर) 
व्वञ्ज (भ्वा०) 
ष्वद 

(धुर) 
ष्व्प {श्०) 


91 


9) 


9 


2 


1 


ष्दिदा (म्बा०)' 


411 १1 


# 


{ दि 9 ॥ 


19 


५१ 


स्वञ्ज 
स्वद 
स्कृ 
स्विदा 


1, 

















< 
६1 
1॥। 


। 
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रिप्पणी- इस प्रकरण मे उन मूर्धन्य षकारोपदेश घातुश्रों का भी 


निर्दशं कियाद, निन्दे 


प्रयोग काल मे सकार ग्रादेशदहो जातादहै। देसी 


धातुं का मूल सूप षकारके प्रकरण में देखें । वहां मूल कारादि ग्रौर 


प्राग्रौगिक सकारादि दोनो रूपदव्िहै) 


सगे सवरणे (१५३८, 
सगति) १ प्रच्छादन करना 


पर, 


सघ हिसायाम्‌ (५।२१, पण, 
सघ्नौति) मार डालना या दुख 
देना, पीडा केरना। 

सङ्कु श्रामन्त्रपं (१०।३१६, 
उ०, सद्धुतयति, ते} १ ब्ुलाना, 
प्रामन्त्रण करना. २ बुद्धि भे विचार 
कर कहना, सलाह देना. ३ समय 
नियत करना ॥ 

सङ्ग्राम युद्धे (१०।२३५०, प्रा०, 
सङ्रामयते) १ युद्ध करना, लडाई 
करना} 


सत्त सेचने सेवने च (१६७, 
प्र, सचते) १ श्राद्रं करना, मौला 
करना, छींटा मारना, सचना, २सेवा 
करना, सेवा करके सन्तुष्ट करना) 

सच सक्षवाये { ११७२३, उम, 
सचत्ि,ते) पूरा समभना, अच्छी 
तरह जानना. २ सम्बन्धो होना, 
संसर्गी होना 1 


का लोप) 


सञ्ज चद्धः (१७१३, पण, 
सजति^) १ ्रालिद्धन करना, गले 
लगाना. २ सटे रहना, चिपके रहना. 
३ सम्बन्धी होना । श्रव-- १ लटकना, 
हिला, लटके रहना । श्रा--१ भ्रनु- 
रक्त होना, आसक्त होना । व्या-- 
१ मगड़ना, हाथावारद करना) 

सट श्रये (१।२०९, फ०, 
सटति) १ भाग होना, हिस्सा होना, 
अवयव होना. २ प्रवयवरूपसे सट- 
कर रहना । 

सट {हिसायाम्‌ (१०।१०१, उ०, 
सद्रयति, ते) १ नार डालना या 
दुख देना, पीडाकरना। 

सत्र सन्ताननिखायाम्‌ (१०) 
३२७, श्रा०, सत्रयते) १ फंलाना, 
विस्तार करना. २ सम्बन्ध करता, 
ससर्गी होना । 

सद पद्य्थे = नतौ(१०।२१५८.ग्राड्‌- 
पुवः, उ०, श्रासादयति, ते, ग्रासदति", 
ते) १ चार्ट करना, २ जाना । 


१. दंशसजञ्जस्वज्ञ् उपि (मष्टा ६।४।२५)} से शपृपरे अनुनासिक 


२ श्रघुषाहा (१०।२३०) से पक्ष्म हयप्‌ । सायणक्षीरस्वाम्यादयः 
"प्रासीदति' इत्येवं सीदादेशं ब्रूवते । सीदादेशव्रिधायके पा्रा० (ब्रष्टा० ८।३।८६) 
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सद्ल्‌ विज्ञरभगत्यवसादनेषु (। 
५६३; ६।१३९६, सीदति) १ जाना, 
चलना. ० शक्तिहीन होना, म्लान 
हीना, खिन्न होन. ३ सूखना, जुष्क 
होना, मुना. ४ भग्न करना, नष्ट 
करना । श्रच--१ क्लान्त हौना, 
थकना, वलहीन हौना. २ पूर्णं करना, 
समाप्त करना 1 छमा- -श प्राप्त होन, 
मिलना. इच्छिताथं की प्राप्ति होना । 
उत्‌- १ ऊपर चना. २नष्टकरना। 
उप-१ पाप्तजाना 1 नि - १ ऊपर 
या भीतर वना. २ खडा रहना, 
३ पालन करना, सभालना। प्र-- 
१ श्रानन्दिति हीना, सुखी होना. 
२ प्रफूल्लित होना, छखिलना. ३ उत्तम 
दशा का प्राप्त होना. ४ सुखी करना, 
सन्तुष्ट करना. ५ स्वच्छ करना, जुद्ध 
करना. € स्मिते करना, मुस्कराना। 
दि -१ ्रयान्तचित्त होना, घ्िन्न 
श्रान्त होना, 
उच्छिता्यं की 


दुः्वी हना, 
थक्रना । सम्‌ १ 
प्रहन्ति होगा. २ मण्डलीर्मे रहना! 


हाना, 


सन समक्तौ (११३१३, प, 
सनति) £ सवा करना, चाग्री 
करना । 


सनु दाने (८।२, उ०, सनोति. 


सनूते) १ देना, दान करना. २ सेवा 
करना, पजा करना. ३ सत्कार करना । 
सं समवाये (१।२८४, पर, 
सपति] श पूणं ज्ञान होना, पूर 
समभन, पूणतया जानना. २ संसक्त 
होना, संलग्न होना, मिलाप होना 1 


सपर पूजायाम्‌ (१६१।१६, १०, 
सपयंति) १ पुजा करना, सेवः 
करना । 


सभाजं प्रोतिसेवनयोः प्रीतिदक्ष- 
योः भ्रीतिदशने वा (१०३१२, प०, 
सभाजयति) १ प्रीति करना, स्नेह 
करना, तुप्त करना. २ सेवा करना. 
३ देना. ४ प्रीति या स्नेहपूवंक 
देखना । 

सथ श्रवंकसच्ये (१।५७२, पम, 
समति) न ववराना, एक समानं 
रहना । लिच१--(समयति) न 
घवराने देना, हिचकिचाने से रोकना। 

समौ परिणान्ने (४।११२, पम, 
सम्यत्ति) १ परिणाम होना, रूपान्तर 
ह्ैना । 

सम्न स्ेव्धने च (१०।२४, उ, 
सम्बयति, ते) १ संयोग करना, 
सिलाप करना, जोड़ना । 








शदसदां पाठे साहृचयंपरिमाषया कशदलुसहचरितयोः म्वौवादिकतौदादिकयोः 
क्द्ल्‌ घातोरव ग्रहणं भवति, तेन नेह सौदादेशः ! श्रत एव आयृरँदिककाध्यप- 


संहितायाम्‌ ्रनिस्देत्‌' (= अम्यागच्छेदित्यर्थः) पदं प्रयुज्यते । 


१. दूतुमण्णिचि घटादित्वान्मित्व भिता ह्रस्वः 


दति धस्वत्वम्‌ । 


(अष्टा० ६।४।९२) 
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सम्बर संमरणे (११।४१, प१०, 
सम्बयंति}) १ पालन करना. २ बरो- 
रना, एकत्र करना + 

सम्भूयस्‌ प्रभूतमावे (११।४०, 
प०, सम्भूयस्यति} १ बहुत होना । 

सज श्रजेने (१।१२३४, पण, 
सजति) १ उगर्जन करना, मिलान, 
पानः, प्राप्त करना. २ प्राप्त होना । 

सं गतौ (१२८८, 
सर्वंति) १ जाना । 

स्वं हिष्ायाम्‌ (१।३५८६, प०, 
सवंत) १ जाना. २दुःखदेना, पीडा 
करना । 


पर, 


सल गतौ (१।३६८, प०, 
सलति) १ जाना, सरकना. २ कापना, 


चरथराना। 


सस ससि (संस्‌ ) स्वप्ने (२।७१, 
प०, सस्ति, संप्ति) १ सोना । 


सस्ज गतौ प०, 
सज्जति) १ जाना. 


सिद्ध होना । 


(१।११८, 
२ तंयार होना, 


सह मर्षणे ({१।५६१, सअ ०, 
सहते; १०।२३३, उ०, साहयति, 
ते, सहति + } १ सहना, सहन करना. 
२ शक्तिमान्‌ होना. ३ सन्तुष्ट होना। 
उ्‌--१ उःसाहित होना, ्रानन्दित 
होना. २ उद्योग करना, यत्न करना । 
भ्र-१ जुर्म करना,वलात्कार करना । 


संस्कृत -घातु कोषः 


वि--१ दृढ निश्चय करना, निर्णय 
करना, सहूराना । 
सह॒ चक्षयर्थं  (४।२०, पर, 


सह्यति} १ तुप्त होना, प्रसन्न होना. 
२ सहन करना, प्रतिरोघ करना । 

साघ संसिद्धौ (५।१७, प, 
साघ्नोति) १ पूर्णं करना, सिद्ध 
करना. २ जय पाना, जीतना, यश्चस्वी 
होना, ३ साघना करना । 


सान्त्व सामप्रथोगे (१०।३७, 
उ०, सान्त्वयति, ते) १ सान्त्वना 
देना, समाधान करना, विवेक कौ 


बातें कहना । 

साम सान्त्वध्रयोगे (१५।३०४, 
प०, सामयति) १ सान्त्वना देना, 
समाघान करना, क्षान्त करना । 


साल्व सबन्धने (१०।२६, उ०, 
साम्बयत्ति, ते) १ एकत्र होना, 
संयुक्तं होना, संयोग करना, मिलाप 
करना | 

सार दौबेल्ये (१०।२६३), उ०, 
सारयति, ते) १ दृबेल होना । 


सिच क्षरणे (६।१४३, उ०, 
सिञ्चतिञ, ते) १ प्रोक्षण करना, 
२ छीटा देना. ३ सींचना। 

सिज्‌ बरधने (५।२, उ०, सिनोति, 
सिनते; €।५ उ०, सिनाति, सिनीते) 
१ बांघनाम्‌ थना.२ फन्दे से पकडना । 





१. श्रायषाहा (१०।२३०) से पक्षम शप्‌ । 


२. तप्तौ प्रतिघाते चेत्यथः। 


१. नो मुचादोनाम्‌ (श्रष्टा० ७।१।५६) सेतुम्‌ । 


संस्कृत-घातु कोषः 


च्यव - १ निउ्चय करना. २श्वम 
करना. ३ सिद्ध करना, हतु पुणं 
करना । व्व--१ उद्योग करना, 
घना करना । वि--१ कारणीभूत 


होना । 


सिट श्रनादरे (१।१६८, पम, 
सेटति) १ श्रपमान करना, तिरस्कार 
करना ) 


सिषु गत्याम्‌ {१।३७, प०, 
सेधति) १ जाना । नि-- १ रोकना । 


सिघ॒ संर्टौ (४।८१, 
सिध्यति) १ सिद्ध होन, जीत होना. 
२ श्रमानवी पराक्रम की सिद्धि के 
लिए प्रारम्भ किए हुए कमं कौ 
समाप्ति करना. ३ पूणं होना, समाप्त 
होना । 


पण, 


सिच्‌ उास्त्र माद्धल्ये च (१।३८) 
प०, सेधति) १ अ्राज्ञाकरना, हृक्म 
करना. २ धर्माधिकार की दीक्षा देना, 
उपाध्याय करना. ४ मंगल कमं 
करना, नि--प्रति- १ तिषय करना, 
मना करन! प्र-- प्रसिद्ध होना, 
कीत्िमान्‌ होना । 


सिमु सिम्भु हिसा; (१।२६४, 
पण, सेभति, सिम्भति) १ मार 
डालना या दुःख देना, पीडा करना. 
२ प्रकाथित होया, चमकना, २ भाषण 
करना, बोलना । 


सिल उच्छ {६।७२, प१०, 


१३१ 


सिलति) १ बीनना, एक एक दान) 
चुगना । 


सिव्‌ तन्तुसन्ताने (४२, पण, 
सीव्यति) १ सीना, सिलाई करना. 
२ बीजारोपण करना, बौना, रोपना। 


सु प्रसवेहवघंयोः ( १।६७४, प०, 
सवत्ति; २।३४, प०, सौति) १ उत्पन्न 
करना, पदा करना, जनना. २ गर्भं 
धारण करना. ३ ग्रदमुत सामर््यंया 
श्रमानवी पराक्रम हौना । भ्र-- 
१ उत्पन्न करना, प्रसूत होना, जनना. 


२ गभं घारण करना 


सुञ्‌ शरगिषवे (५।१, उ०, 
सुनोति, सूनृते) १ यज्ञान्त स्नान 
करना. २ स्नान करना, नहाना. 
३ यन्त्रादि द्वारा अकं निकालना. 
४ दवाना, हिलाना । श्रमि-- 
१ प्रोक्षण करना, माजेन करना, 


स्वना. २ स्नानं करना, नहाना । 


सुख तत्कयायाम्‌ (१०।३५७) 
उ०, सुषयति, त; ११।१५, पर, 
सुष्यति) १ सुखौ करना, प्रानन्दित 
करना, प्रसन्न करना २ सुख का 
ग्रनुभव करना, प्रानन्दानुभव करना: 

सुद्र श्रनादरे (१०।३१, उ०, 
सुटरुयति, ते) १ श्रषमान करना, तिर 
स्कार करना. २ ग्रल्प होना. ३ ाहु 
लगाना । 


सुभ सुन्भे भाषणे हिसिायपरद 






































१३२ 


(१।२६५ पाठा०१, प०, सोमत्ति, 
सुम्मति; शोभार्थं -६।३३ पाठा०,प०, 
सुभति, सुम्भति) १ बोलना. २ दुःख 
देना, मारना. ३ सुन्दर होना, खूब 
सूरत होना) 


सुर देर्घदोप्त्यो; (६।५१, प०, 
सुरति) १ श्रदभुत सामर्थ्यं या 
अमानवी पराक्रम होना. २ चमकना; 


बह चक्यथं* (२।२०, पञ, 
सह्यति) १ तुप्त होना, सन्तुष्ट होना, 
प्रसन्न होना. ८ सहना, सहन करना. 
पराक्रमी होना, शक्तिमान्‌ होना, 
सपं हना । 


भु ष्ेरणे (६।११७., १०, सुवति) 
१ भेजना, उडाना, काये में लगाना । 


सृडः प्राणिगर्भविमोचते (प्राणि 
प्रसवे (२।२४, श्रा०, सूरे; ४।२२ 
ग्रा०, सूयते) १ शरभे घारण करना, 
जनना. २ उत्पन्नं करना । 


सूच ॒पंशुन्ये (१०,२९६, उ०, 
मूचयति, ते} अपकार कौ उच्छाये 
कहना. २ सूचक करना, बात कटुना, 
जनाना. ३ दूरे करौ व्युनता दिखाना)। 


संस्कृत -चातु-कोषः 


सूत्र वेष्श्ने विमोचनेच (१५ 
३२६. उ०, सूत्रयति,ते) सूतमसे 
लपेटना,रस्मी वांटना. २ मक्त करना। 


सुद क्षरणे ( १।२०., श्रा०, सूदे; 
१०।१०६. उ०, सुदयति, वै) १ रप- 
कना, मरना. २ रखना, प्रमानत 
रखना. ३ पवित्र करना, बुद्ध करना. 
४ पीडा करना, दुःख देना. ५ क्षत 
करना, घाव करना. & मार डालना 
या मारने का यत्न करना । 


शृक्षं॒श्रादरे (११५४८, उभ) 
रक्षति, ते) १ श्रादर सत्कार करना 
प्रनाएदरे च--१ प्रदर न कर्ता) 


सृक्षं ई््यथिः (१।३४१, पर, 
सर्ध्यति} १ मत्सर करना, परौत्कषं 
न सहना. २ दूसरे काश्रपराध सहन 
नहीं करना ३ श्मनादर करना, अरप- 
मान करना, तिरस्कार करना! 


सष प्रसवे {१४१६ पाठा०५, 
प०, सूषति) १ गनघारणे करना, 
जनना ४ 

स गतौ (१।६६६, प०, सरति; 
२1१६, प०, सस्ति} १ जाना, सर- 
कना । श्रन्‌ --१ पश्चात गमन करना, 





१. द° क्षीरत्तर० १।२६१२॥ 


२. त॒प्तो प्रत्तिचात चेन्यथंः, चंकेस्तदथत्वरात्‌ । 


३. विपरोत अर्थं के लिये तुलना कशो यु मिश्रणे श्रामिश्रणे च 


४. द° क्षीर्तर० १।४५२॥। 


मंस्कृत-घातु कोषः 


पीके पीठे जाना. २ दूसरे कोदेखके 
वंसा करना । प्रप--१ लौटना, पीक 
जाना । श्रनि -१ चारो रोर फलना. 
२ सहगमन करने, साथ जानः) 
उप-१ पास जाना। प्र--१ रागे 
जाना. रेप्रामे आना. ई फंलना) 
वि-१ स्माना. २ ्रलय ग्रलग जाना. 
३ छोड के श्रागे जाना । नित्‌ 
१ निकलता । 


सुज विसमे (४।९७, प्रा०, 
सुज्यति; ६११२४, प०, सृजति) 
१ छोडना, त्याग करना. र त्रिविधं 
रूप से उत्पन्न करना, रचना करन ) 
उत्‌--वि - नि--१९ छोड देना । 
सम्‌-? मिलाप करना या होना । 





सृप्लृ गतौ (१।७०९, प१्‌०, 
सर्प॑ति) १ जाना, सरकना । श्रष-- 
१ बाजु मे होना, इटना। 

तथ, सः, ( (२४ 
सभति, सुम्भति)} १ मार डालनाया 
दुःख देना, पीडा करना । 


(१।६९, श्रार 


प०, 


सेक गत्यथः 
सेके) १ जाना । 


सेल्‌ गतौ (१।३६४, प, 
सेलति) १ जाना. २ गतिशील करना, 
गति देना. ३ प्राप्त करना, विक्र 
द्वारा घन प्राप्त होना । 


सेव सेवने ({१।३३७, ग्रा, 


९३३ 


सेवते) १ सेवा करना, चाकरी करना, 
दुश्रूषा करना. २ विश्वास करना, 
भरोसा रखना. ३ पूजा करना.४्सेवन 
करना. ५ श्मनुसरण करना! 

खे क्षये (१।६१५२, प०, सायत्ि) 
१ हास दोना, कम होना । 

सो ब्रन्तकर्मणि (४।३८, पृ, 
स्यति) १ विघ्वंस करना, नष्ट करना, 
२ नष्ट हना, मगन होना । 

ध्कन्दिर्‌ (स्कन्द्‌) गतिशोषभयः 
(१।७०९, श्रा ०, स्कन्दते) १ जाना. 
२ सुलना ¦ श्रव--१ चढाई्‌ करना, 
हल्ला करना । 


स्कभि (स्कम्भ) प्रतिबन्धे (१। 
२७१, अआ्रा०, स्कम्भते; सौत्र^-- 
स्कम्नोति, स्कम्नाति?)} १ हरकत 
करना, रोकना, प्रतिबन्ध करना. 
२ मूखं होना, पागल होना, मतिमन्त 
होना । 

स्कुञ्‌ श्राप्रवणे 
स्कुनाति, स्कुनीते) १ कूदना, फद- 
कना, उडाना. २ ऊपर उठाना. 
३ श्राच्छादित करना, हकना । 


( &।६, उर) 


स्किः (स्कन्द्‌) श्राप्रचणे ( १।८, 
स्रा०, स्कन्दते} १ चलना, कूदना. 
२ उपर उठाना। 


स्कुध्मु प्रतिबन्धे (सौज्न-- 
स्कुम्नाति१, स्कुभ्नोति) १ प्रतिबन्ध 





१. कन्तु स्कन्नुष्कुम्म्‌ > 
श्रौर श्नु' विकरण । 


(अष्टा० ३।१।८२) सूत्र से नाः 
































५ संस्कृत-घातु-कोषः 
करना, हरकत करना, रोकना. होना, नष्टेन्द्रिय होना, जडीभूत 
२ चारण कृरना। होना । 

स्वव स्दने (१।५१६, प्रा०, स्तम श्रवेक्लन्ये वंकष्लन्ये वा (१) 
स्खदते) १ जीतना, पराजय करना, ५७२, प०, स्तमति)} १ चान्त नहीं 
हटाना. २ कतरना, तोडना. ३ स्थिर होना. र श्रान्त होना, व्यग्रचि्त 
करना, दृ करना. ४खाना, भक्षण होना) 


करना. ५ श्रान्त केरना, कष्ट देना, 
थकना ६ मार डालना या दुःख देना, 
पीडा करना, भंग करना । 


स्खल संचलने ( ।३६५, १०, 
स्ललति) १ जाना. २ गिरना, च्युत 
होना. ३ ठोकर लगना। 


स्तक प्रतिघाते (१।५३१, पम, 
स्तकति) १ रोकना, हरकत करना । 


स्तगं संवरणे (१।५३६, पण, 
स्तगत्ति) १ श्राच्छादित करना) 


स्तन शब्दे (१।३१२, पम, 
स्तनति) १ शब्द करना, भ्रावाज 
करना } 


स्तन देवशब्दे ( १०।२८५, उ०, 
स्तनयत्तिषते) मेघ कौ गजना हौना। 


स्तभि (स्तस्म) प्रतिजन्धं {१। 
२७१, श्र०, स्तम्मततं) १ बन्द करना, 
रोकना, श्रवरोध करना. २ जडबुदधि 
होना, मूखं होना. ३ दढ होना, खम्भे 
के समाने प्रचल होना. ४ चकितं 


होना, विस्मय यक्त होना. ५ स्तब्ध 


स्तम्मु प्रतिबन्धं (सौत्रः१, प०, 
स्तभ्नोति), स्तभ्नाति?) १ प्रतिबन्ध 
करना, रोकना. २ जड्वृद्धि होना, 
मूखं होना 1 

स्तिघ श्रास्कन्दने (५।१६, ्रा०, 
स्तिष्नुते) १ हल्ला करना, घेर लेना । 


स्तिषु क्षरणायः {१।२५२, प्राम, 
स्तेषते) १ टपकना, मरना, चना. 
र्‌ प्रोक्षण करना. सीचना। 


स्तिम स्तीम ब्नाद्रौभावे (४1१७, 
प०, स्तिम्यति, स्तीम्यति) १ गीला 
होना, मीगना, भाप बनना । 


स्तुच प्रसादे (१।१०६, शरा, 
स्नोचते) १ सन्तुष्ट होना, प्रसन्न 
होना. र प्रकाशितं होना, चमकना, 
तेजस्वी रोना! 


स्तुञ्‌ स्तुतौ (२।३६, उ०, 
स्तौति, स्तुते; वेदे स्तवीति, 
स्तवीते) १ प्रशंसा करना, स्तुति 
करना. २ पूजा करना, मर्चा करना. 
२ सला केरना, भजन करना) 





१. रतम्मुस्तस्मभु० (अष्टा० ३१।८२}से दनाः श्रौर 'दनु' चिकृरण) 
२. द्र० तुरस्तुशस्यमः० ( ब्रष्टा० ७।३।६५ } । 


संस्कृत-घातु-कोषः 


स्तुष समुच्छाये (४। १२५, क्षीर- 
तरण पठार, पर, स्तुव्यति; १०। 
१४३, उ०, स्तोपयति, ते) १देर 
करना, राशि करना। 


स्तुम स्तम्भे (१।२७८) पण, 
स्तोभति) १ प्रवरोध करना, रोकना 
२ मूखं होना, मन्दमति होना । 


स्तुष समृच्छाये (४।१२५ क्षीर 
तर० प०, स्तूप्यति; १.।१४३, 
पाखा०१, उ०, स्तूपयत्ति,ते) १ देर 
लगाना, राशि केरना। 

स्तृक्ष गतौ 
स्तृक्षति १ जाना। 


{१।४४२;, पञ, 

स्तृञ्‌ प्राच्छादने (५।६, उ०, 
स्तृणोति, स्तृणते) १ वस्त्रादि से 
धाच्छादित करना, ढकना । वि-- 
१ फंलना, विस्तार ह्येना या करना । 


स्तृह्‌ स्तृहु* हिार्थः (६।६०, 
पर, स्तुहति, स्तुति) १ मार 
डालनाया दुःख देना, पीडा करना । 


स्तम्‌ श्राच्छादने (६।१३, उ०, 
स्तृणाति, स्तृणीते) १ वस्त्रादिसे 
श्राच्छादित करना, वस्त्र प्रोढाना । 

स्तेन चौर्ये (१०।३१८, उ०, 
स्तेनयति, ते) १ चुराना, मूसना, 
लूटना । 


१३५ 


स्तेषु क्षरणायेः (१।२५२, प्रा०, 
स्तेपते) १ टपकना, चना. २ सींचना। 

स्तं वेष्टने (१।६५९, १०, स्ता- 
यत्ति} १ घेरना, लपेटना, वेष्टित 
करना, रोक रखना । 

स्तोम लाघायाम्‌ (१०।३५१, 
उ०, स्तोमयति,ते) १ प्रशंसा करना, 
स्तूति करना. रे श्रात्मश्लाघा करना, 
शेखौ बधारना.३ मुह्‌ देख के बोलना, 
ख॒ुशामद करना । 

स्त्यं॑ज्ञब्दसघातयोः (१।६५०, 
प०, स्त्यायति) १ शब्द करना, 
भ्रावाज करना. २ भीड़ रीना, 
३ घेरना, फंलना। 

स्थगे संवरणे ( १।५३४ क्षीरतर०, 
पभ, स्थगति; १० क्वाचित्कः, उ०, 
स्थगयति, ते} १ रोकना, कायं को 
बौच मे बन्द करना. २ ढांकनौ, 
छिपाना । 

स्थल स्थाने (१५७७, प, 
स्थलति)} १ स्थिर हौना, यमना. 
२ स्तन्य होना, खड़ा रहना 1 


स्था गतिनिवृत्तौ (१।६६२, प०, 
तिष्ठति) १ स्थित होना, ठहरना, 
२ वाट जोहना, मागं प्रतीक्षा करना। 
(ग्रा०, तिष्ठते3)} १ वितति रसना, 
गिडगिड़ाना. २ प्रपना अभिप्राय दुसरे 





१. द्र० क्षीरतर० १०।१२२। 
२. द्रऽ श्रष्टा० १।३।२३ 1 
१।३।२२--२६॥ 


२. द्र° क्षीरतर० ६।५७ 1 
उपसर्मो के योग कै लिये ब्नष्टार 
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को समाना श्रषि--१ पदाष्ढ 
होना, श्रधिकारारुढ होना. २ ऊपर 
रहना, उपर बैठना, ३ जीतना, 
बद्ना, प्रचिक होना । श्रन्‌ --१ यथा- 
ल्लास्त्र बर्तना. २ काम पे लाना, 
उपयोग करना. ३ सटे रहना, लट- 
कता, चिपक रहना ! श्रव-१ सेवा 
करना, शुश्रूषा करना, चाकरौ करना, 
२ यमना, स्थिर रहना। श्रा - 
(आ्आ०) १ निश्चयं पूर्वक बुलाना, 
२ योजना बनाना, नियमित करना, 
(प०) अधिरुढ होना, उपर बैठना) 
उत्‌-{ खडा होन, शरासन से 
उठ्ना, (ग्रा०) प्राप्ति कै लिये 
द्‌ढना, खोजन! उष- १ प्रशसा 
करना, स्तुति करना. २ पूजा करना, 


भजन करना. ३ देव को प्रसन्न करना, 


्सित्रकौ नई श्रादरातिथ्यर करना, 
सम्भावना करना. ५ जाना या रहना. 
६ पासं से जाना, रहीक्र जाना. 
७ श्रालिङ्खन करना, गले लाना, 
(ज्रा०) प्राप्ति की इच्छा करना, 
मिलने काहेतु रखना । नि-- 
१ रखना, स्थापिते करना । पयव -- 
१ अचल होना स्थिरहोना। म्र-- 
१ जाना. २ेम्रागे जाना । प्रोत्‌ -- 
१ शरासनं पर समे उठना, खड़ा रद्ना। 
प्रति - १देवके समान हाथ जोड 
कै खड़े रहुना, परमेश्वररापित्त होना । 
वि -१ श्नलग खडा रहना, दूर खडा 
रहना. २ थकना, जाट नोहना । 
भ्यव --१ ग्राज्ञा करना, हुक्म करना। 


संस्कृत घातु-कोषः 


सम्‌ -१ प्रच्छाहोना, भला होना. 
२ पास होना. ३ पूर्णं होना, पूरा 
होना. ४ एक मत होना । समा-- 
१ करना, आचरणं करना, र्तना। 
समुत--१ उठ खडा रहना । सम्प्र-- 
१ प्रवास करना, परदेश्च जाना. 
२ श्रागे जाना । 


स्थृड संवरणे (६।६६, प, 
स्थति) १ वस्त्र धारण करना, 
कपड़ा ग्रोढना, पहिनना । 


स्यूल परिवृहणे (१०।३२५, 
ग्रा°, स्थूलयत) १ मोटा होना, 
स्थूल होना, शरीर पुष्ट दोना) 


स्नसु निरसने (४1६, पम, 


स्नस्यति) १ भूकना। 


स्ना शौचे (२।५४, प०, स्नाति) 
१ स्नान करना, नहाना, शुद्ध होना। 


स्निह प्रीतौ (४८६, पर, 
रिनह्यति; १०।३६, उ०, स्नेहयति, 
तै) १ प्रीति करना, स्नेह करना, 
मित्रता करना. २ स्निग्ध होना । 


स्नु प्रस्रवणे (२।३१, पण, 
स्नौति) १ भाषसे टपकना, भरना, 
चूना। 


स्नृसु श्रदने, श्रादाने, श्रदक्छने च 
(४।५, प०, स्तूस्यति) १ साना, 
निगलना. २ प्रहूण करना, लेना, 
३ श्रदुस्य होना, नहीं दिख)ई देना. 
४ मुखसे बाहर फंकना, थूकना। 


१८ संस्कत-धातु-कोषः 


स्नृह उद्गिरणे (तत, पर, 
र्नुह्यति) १ क करना, रद्द करना) 

स्ने वेष्टने इोभाधाञ्च( १।९५७, 
प०, स्नायति) १ धरना, इकटर 
करना. २ शोभित होना । 

स्पदि ( स्पन्द्‌ ) किंड्चिच्चलने 
(१।१३, ्रा० स्पन्दते) १ कपना, 
थरथराना. २ सरकना, जाना । 

स्पधं स्चषं (१।२, श्रा०, स्पर्धते) 
१ प्रतिद्रन्द्रीसेश्रागे बहून का यत्न 
करना. २ मत्सर करना, दूसरे के 
प्रहित की इच्छा करना। 

स्पशं ग्रहणस्तश्लेषणयोः ( १०। 
१५० पाठा०, क्वदित्‌,्रा०,स्पश्ञयते) 
१ ग्रहण केरना,लेना. २ छूना. ३संयृक्त 
करना, जोडना । 


स्पक्ष॒बाघनस्परशयोः ( १।६२७, 
प०, स्पशति) १ ग्रवरोघ करना, 
रोकना. २ प्रसिद्ध करना. २ एकत 
करना, गुम्फित करना. ४ स्पशं 
करना, दूना । 

स्पश ग्रहुमसश्टेषण्योः (१०। 
१५०, प्रा०, स्पाशयते) १ लेनः. 
२ संथोग करना, जोडना। 


स्यु प्रोतितेवनयोः, प्रीतिचलन- 
योर्वा (५।१२, प०, स्पृणोति) 
१ सन्तुष्ट करना, प्रसन्न करना. 
२ संरक्षण करना, पालना. ३ जानः! 


स्पृञ्च संस्यशेने (६।१३१, प०, 
स्पृशति)  स्पर्घं करना, दना. 


१२३७ 


२ संयोग कश्ना, हाथ से सेना। 
उप--१ स्नान करना, प्राचमन 
करना. २ पावोंसे कूुचलना), 

स्वह ईप्सायाम्‌ (१०।२६४, 
श्रदन्तः, उ०, स्पृहयति, ते) १ इच्छा 
करना, चाहना । 

स्फट विशरणे (१।२२६ क्षीर- 
तर०, उ०, स्फटत्ति, तै) १ खुलना, 
खिलना. २ फटना। 

स्फटि (स्फष्ट्‌) विंल्रणे (१। 
२२६, क्षीरतर०, प०, स्फण्टति) 
१ खुलना, खिलना. २ फटना । 

स्फर स्फुरणे (६।१००, पम, 
स्फरति) १ कांपनोा, थरथराना, 
घक्धकाना. २ प्रकट होना, प्रसिद्ध 
होन). ३ जाना, जाने लगना । 

स्फायी वृद्धौ (१।३२८, प्रा०, 
स्फायते) १ मोटा होना, स्थून होना। 

स्फिर श्रनादरे (१०।४१ पाठा, 
उ०, स्फेटयति, ते) १ श्रनादर करना. 
२ ग्राच्छादित करना, ठकना। 

स्फिट हिसायाम्‌ (१०।१०१, 
उ०, स्फिटुधति, ते) १ मार उलना 
यादु-खे देना, पीड़ा करना। 


स्फिठ स्नेहने (१०।४०, उ०, 
स्फटयति, ते) १ स्नेह करना, प्रीति 
करना + 

स्फुट विकसने (१।१६०, 7०, 
स्फोटते; ९।८२, पण, स्फुटति} 
१ सिलना, प्रफूट्लित हना । 
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स्फ्ट भेदने (१०१६०, उ०, 
स्फोटयति, ते) १ कतेरना, देदना, 
तोडना, चीरना. २ विकसित करना, 
३मारनाया दुःख देना । 

स्फुटि (स्फुण्) परिहासे (१०) 
४ पाठात, उण, स्फुण्ट्यति, ते; स्फू- 
ण्टति ^) १ ठट करना,विनोद करना | 

स्फुटिर्‌ (स्फुट्‌) विशरणे (१ 
२२१, प०, स्फोटति) १ हिसा करना, 
नष्ट करना. २ नष्ट होना, ३ विख- 
रना, प्रलगाव होना, विस्फोट होना । 

स्फुड सतरणे (६।१०२, प, 
स्फुटति) १ वस्त्रादिसे वेष्टित करना, 
लपेटना, श्राच्छादित करना । 

स्फुडि {स्फुण्ड) परिहासे (१०। 
४, उ०, स्फुण्डयति, तै, स्फृण्डति १) 
१ विनोद करना, टटा करना) 

स्फुर स्फुरणे (६)६६, पर, स्फ्‌- 
रति) १ हिलना, स्पुरित होना. 
२ जाना. ३ फलना. ४ सूना । 

स्फुर्च्छ विस्तृतौ (१।१२८, 
प०, स्फच्छति) १ फतना, विस्तृत 
होना । विस्मरतौ-१ स्मरण नही 
होना, भूलना । 


स्फु वच््रनिघोषि (१।१४४ 
पाता, पण, स्पूर्नति) १ नेवकी | 
गजना होना, मडगद्धना। 


१. इद्वित हौने से पक्ष मे शप । 


सस्कृत-धातु-कोषः 


स्फुल संचलमे (६।१०१, पऽ, 
स्फुलति) प्रकट होना, स्पष्ट दोन. 
२दवेरकरना, संचय करना. ३ हिनिना 
कपना. उस्फुरित होना । 


1 


स्फूर्च्छा विरतृतौ (१।१२८ 
पाठा०, ब०, स्पफुच्छति) १ फनना, 
विस्तृत होना । विस्मृतौ--भूचना, 
याद नहीं टोना। 

स्फूर्ना वज्रनि्घोषि 
प०, स्फृजति) 
होना, गडगड़ाना । 


(१।१४४. 
१ मेघ की गर्जना 


स्मिङ ईषद्धसने ( १।६७६, प्रा ०, 
स्मयते) १ मूमकराना, मन्द हास्य 
केरना । णिच्‌ - (ग्रा०, स्मापयतेः) 
१ डराना। वि- १ प्रार्च्य करना । 

स्मिडः ग्रनादरे (१०।४२, ्रा०, 
रपभरपयत) १ श्रनादर करना, तिर- 
स्कार करना। 

स्मिट्‌ श्रनादरे (१०।४१, उ०, 
स्मटयति, ते} १ प्रनादर करना, 
तिरस्छरूत्‌ करना। 

स्मील निमेषणे (१।३०४७. प०, 
स्मोलत्ति) १ पलक भपकना। 

स्म॒ प्राच्ाने (१।६५७, पर, 
स्मरति) १ उल्मुक्रता से स्मरण 
करना. २ स्मरण करना, याद करना। 
वि -१ भूलना, विस्मृत होना । 


२. नित्यं स्मयतेः (्रप्टा० ६।१।५९) से ग्रात्व, पुक्‌ । ीरम्योहतुभये 


(म्रष्टा० १।३।६८) से 


हेतु मे भयम निघ्य प्रात्मनेषद । 


संस्कृत -घातु-कोषः 


स्प्र म्रीतिसेवनयोः, प्रौतिदलनयो 
वा (५।१४, प०, स्मृणोति) १ भ्रान- 
निदित करना, प्रसन्न करना. २ पालन 
करना, संरक्षण करना. ३ जाना। 

स्यन्दू प्रस्रवणे (१।५११, अ्रा०, 
स्यन्दन) १ टपकना, रना, चूना. 
२ सींचना, दछींटा देना. २ जाना। 
श्रन्‌--१ टपकना, भरना, चूना । 
निस्‌--१ निकलना, छरना) 

स्यम वितकं (१०।१६२, प्राण, 
स्पामयते) १ चिन्तन करना, मनन 
करन, विचार केरना। 


स्यम्‌ श्ञव्वे (१।५७१, पम, 
स्यमध्त) १ शब्द करना, प्रावाज 
करना | 


ससु श्रवस्सने (१।५०४, ग्रः०, 
स्र मसते) १ गिरना, खिसक्रना। 


खकि (खडक्‌) गत्यथ: (१।६६) 
ग्रा०, सद्धुतं) जाना, सरकना | 


खम्भ प्रम्‌ (१।२७६) प्रा०, 
स्रम्भत)} १ मादर करना. २ चूक्नोा, 
भूलना 1 

खम्मु विश्वात्ते (१५०७, प्रा०, 
प्रायण व्रिपूर्वः--विस्रम्मते) १ विष्वास 
करना, भरोत्ता रखना । 


~ 


स्रव गतिक्;षणयोः (४।३, प०, 
सीव्यति) १ गुष्क हा, मुखना, 


२ जाना, सरक्ना। 


१३६ 


सु गतौ (१।६७३, प०, स्वति) 


१ जाना, सरकना. २ टपकना, 
भरना, चूना. ३ बहूना । 
सेक गत्यर्थः (१।६६, ब्रा, 


खंकते)१ जाना । 

स 

सेपाकै (१।६५३, क्षीरतर० 
पण, स्रायति) १ पक्व करना, पकाना, 
२ पिघलाना। 

स्वञ्ज परिषद्धः (१।७०३, प्रा०, 
स्वेञ्जते) १ श्रालिद्धन करना, गले 
लगाना । 


स्वद प्माह्वादने (१११७, श्रा०, 
स्वदते; १०।२२८, उ०, स्वादयति, 
ते) १ स्वाद लेना, चखना. २ तुष्ट 
हीना, प्रसन्न होना । 


स्वन शब्दे (१५७१, पमण, स्व- 
नति)? शब्द करना. म्रावाज करना) 
चि-- (विष्वणति१) । श्रव--(ग्रव- 
ष्वरणति) १ सशब्द भोजन करना । 


स्वन ग्रवतंसने (१९५८, प०, 
स्वनति) १ संवारना, सजाना, ग्रलं- 
कृत करना, सुशोभित करना । 


स्वप शये (२।६१, प०, स्व- 
पत्ति) १ सोना, निद्रा लेना 1 


स्वर श्राक्ेपे (१०।२८८, उम, 
स्तरति, ते) ९ ह्ाब्द करना, 
ग्रावाज करना. २ दोप लगाना, 
निन्दा करना । 





१. देश ट्वतो भोजनं [ग्रष्टा० ८१३६६} चाद्‌ ग्रबाच्च । 
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स्वतं गत्यां द, (१०७४, 
क्लीरतर०, उ०.स्वर्तयति, ते) १ जाना. 
२ स्नापद्ग्स्त होना। 

स्वदं श्रास्वषदने (१।१७, ्रा०, 
स्वदते) १ स्वाद लेना, चखना. 
२ श्रानल्दित होना । 

स्वाद श्नास्वादने (१।२२, श्रा०, 
स्वादते; १०।२२६, उ०, स्वादयति, 
ते) श स्वादलेना, चखना. २ मधुर 
होना, मीठा होना, सुखदायक होदा । 

स्विदा स्नेहन मो चनयोः ( १।४६६, 
स्रा, स्वेदते) गला करना, चिकना 
होना. २ छोडना, त्याग करना । 


स्विदा इष्यक्त शब्द (१।७०५, 
प, स्वेदति) १ प्रस्पष्ट घ्वनि करना, 
गुनगूनाना । 

स्विदा मात्रप्रक्षरणे (४।७७, 
प०, स्विद्यति) १ पसौजना, पसीना 
चूटना । 


संस्कत -घातु-कोषः 


प०, स्वरत्ति) १ शब्द करना, प्रावाज 
करना. २ रोगी होना, बीमार होना, 
३द्‌.खदेना, पीडा करना, सताना। 
सम्‌ -१ अ्रच्छा शब्द करन । 

स्के हिसायाम्‌ (€ क्वाचित्कः, 
उ०, स्वुणाति स्वृणीते) मार 
डालना या दुःख देना । 


ह्‌ 
हद दीप्ठौ शब्वसंद्षातथोश्च (१, 
२०५, प०, हृटति) शप्रकाखित होना, 
चमकना २ शब्द करना. ३ वस्तुग्रो 
को इक्ठा करना? | 
हठ न्लुतिशस्त्वयोः, अलात्कारे 
च (१।२२७, १०, हठति) १ फृद- 
कना, फुदकते जाना. २ दुष्ट होना, 
तकौ होना. ३ जकडना, बांघना, 
४ बलात्कार करना, जलम करना । 
हद परीष्रोत्सगं (१।७०४, श्मा०, 
हदते) १ ट्टी करना, शौच करना। 
हन हिसागतस्योः (२,२, प०, 








स्ब॒ शब्दोपतापयोः (१।६६९६, 


. १. चात्‌ कच्छ जीवने । क्षीरतर० १० ७४ ॥ 
२. हिस्दी मेँ प्रयुज्यमान हाट शब्द इसी घातु से निष्पन्न शुद्ध संस्कृत 
शब्द है -हटचन्ते संहन्यन्ते विक्रयाय वस्तुन्यत्र इति !हाटः' । 
३. (गत्ति! के ज्ञान गमन प्रौरप्राप्तिये तीन प्रथं प्राचीन प्राचार्योने 





मानेह । ्रनेक लोम ग्रतिथिवाचक गोघ्न शब्द का ब्रथं-- जिसके लिएगौ 
मारी जाती है" एेसा करते हैँ । यह श्रथं लोक-वेद दोनों से विपरीतदहै) प्रमर 
कोकशलमे गौ का पर्यायवाची माता ज्ब्द लिखा है । (माता सदा श्रवध्या होती 
है। गौ के लिए लोक-वेदमें प्रघ्या शब्द प्रसिट दै ! अर्या काभ्र्यं है-- 
हिसाके अयोग्य । इतनाटी नहीं, वेदमे यदिनौगां हलिः" "तं त्वा सौसेन 
वबध्यामो ६९.५९ (ब्रथर्व० १।१५।४) नै गौघातक को गोलीसेउडादेनेकी 
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हन्ति) मार डालना. २ प्राप्त करना. हले विलेन (१।५७८, पर, 
३ जाना. ४ किसी प्रकार समाप्त हनति) १ जौतना, हल चलाना । 

करना । श्रभि--! मुख से बजाना । । 
नि-परि--१ समूल नष्ट करना। 
भ-१ ऊपर रखना. २ प्रहार करना, ह 
मारना, ठोकना \ प्रति -- १ विरुद हक त्वाये (२।८, प०, जहाति) 


१ छोडना, परः्व्याग करना । 


हने हसने (१।४७७, य, 
हसति) १ हसना. २द्द्रा करना: 


पक्ष कए खण्डन करना { व्छा-- 


१ प्रतिनेन्ध करन, रोकना ६ तम्‌- हाड गतौ (३।७, भ्रा ०, जिहीते) 
१ हिसा करना, मारना. २ एकत्र १ जाना, चलना. 

करना, बटोरता ¦ श्रा (म्राहते) हि यतौ वृद्धौ परितापे च {५। 
ठोकना, मारना । ११, पभ, दहूनोति) १ जाना. 


२ प्रेरण करता, भेजना. ३ स्थूल 


हम्म गतं 11 २ र 
ह तौ (१।३१५, १०, होना, बढनां । 


हम्मति+} १ जाना, 

हक्क श्रन्यक्तं शब्दे {१६६० १, 
उ०, ह्क्वति, ते] १ श्रस्पष्ट शब्द 
करना. २ हिचकी न्राना, हिचकियिं 
लेना । 


हिय गतौ (१।३२४२, प०, हयति) 
१ जाना. २ पूजा करना, सेवा करना, 
३ शब्द करन, प्रावाज करता | 

हयं गतिकान्त्योः { १।३४४, प५, हिट श्राकोशं (१।२११, प, 
यति) १ जाना. २ दच्छा करना, हैर्ति) १ काली देन, निन्दाकरना, 
चाहना. ३ प्रकाशित होना, चमकना} श्राक्नोद्च करना । 





श्रना दै! गोष्क के समान एक नब्द हृस्तघ्नभी है? इसका रधं है-- 
"दस्ताना' 1 इस इन्द मे !हस्तं हन्ति प्राप्नौहि वेष्टयति यः स हस्तघ्नः' 
नयुत्पत््यनुतसार हृन्‌ धातु प्रप्त्यथकहीदहै, ण्ह नितिवादहै ¦ इमलिषएु ष्तेघ्न 
शेन्द का शुद्ध ग्रथ है-जिस श्रतिथिके लिए गौ प्राप्त कराई जाये ! गृह्य रौर 
पपसुध्रो के प्मनुस्ार छः प्रकारके तिथि दही शव्यं (विड विधि स्त पूजनीयः 
ह्तेदहै। हन्ये भी गौ ब्राह्मणस्य वरः के नियमानुसार जाह्यण भ्र्तिथिही 
गोघ्न" पददाच्य है 1 

१. महाभाष्य अ्र०१ पाऽ १ ब्रा० १ से जानाजाता दै कि इखं 
घातु का त्यर्थ मँ प्रयो प्राचीन कलमे सौराष्ट्‌ मे होता का हुस्परतिः 
सुराष्टषु । २. घडे का ह्निहिनाना } हय ==घोडा 1 
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हिर कालात्यये (६ क्ताचित्कः, 
पण, द्िट्णाति)} १ नियत काल का 
उल्लघन करना, योग्य काल कै 
पर्चात्‌ जन्म नेना । 


हिडि ( हण्ड ) गत्यानादरयौः 
(१११६७, मा०, हिषण्डते) १ घूमना, 
भटका. २ श्रपमान करना, प्रनादर 
करना, तिरस्कार करना । 


हिल भावकरणे (६।७१, पण, 
हलिति) १ हाव भाव करना, नखरा 
करना. २ लीला करना, क्रीडा 
करना। 


हिवि (हिन्व) प्रीणनत्थः (१। 
३९२, प०, हिन्वति) १ तुप्त होना, 
शान्त होना. रतु करना, 
करना । 


गान्त 


ह्िष्क हिसायाम्‌ (१०।१५४, 
्रा०, हिष्कयच) १ मारना, दुख 
देना । 


हिचि (हिष्) हिसायाम्‌ (७।१८, 
प०, हिनस्ति; (१०।२५६) 
हिसियत्ति, ते, ह्दिसति*) १ मारना, 
बध करना, दुःख देना, सताना। 


उ० 


हं दानादनयोः श्रादाने च (३।९, 


संस्कृत -घातु-कोषः 


२ खाना, भक्षणं करना. ३ लेना, 
ग्रहण करना । वेदे-१ तृप्त करना? । 

हृड संघाते (६।६८, प०, हुडति) 
१ बटोरना, एकन्न करना। निम- 
ज्जने°-- १ डबना, पानी में उतरना। 


हृडि ( हण्ड ) संघाते वरणे च 
(११९८, १७९, श्रा०, हृण्डत) 
१ बटोरना, एकत्र करना. २ मान्य 
करना, कवृल करना. ३ लेना। 

हइ मतौ (१२४४, पर, 
होडति) १ जाना, दौड लगाना । 

हुर्च्छ कौटिल्ये (११२६, प, 
च्छति) १ मन तथा ग्राङृति वक्र 
होना. २ चछ्िपना, ३ दवे पाचों भाग 
जानो. ४ हटना. ५ ठमना। 


हुल गतौ (१।१५८४, पम, 
हलति) १ जाना. २ हिषा करना, 
मार डालना. ३ म्राच्छादित करना, 
ढकना । 


हृड मतौ (१।२४४, प०, डति) 
१ जाना, सरकना। 

ह प्रसह्य करणे (३१५. प०, 
जहति) १ वलात्कार करना. २जबर 
जस्ती करना) 





+०, जुहोति) १ देना, यज्ञ करना. हूञ्‌ हरणे (१।६४०, उ०, 
१. इदित्‌ करण से पक्ष मे शप्‌ । 
२ जुहोति चास्त्येव प्रक्षेपणे वर्तते, श्रस्तिप्रीणात्यये वतते" धषा- 


ग्वाऽगिनिहोत्रं जुहोति श्रग्नि प्रीणाति । महामाप्य २।३।३ ॥ 


३. क्षीरतर्‌० ६।६० ॥। 


संस्कृत-धातु-कोषः 


ेरति.ते) शले जाना, पहुचाना, 
२ लेना, ग्रहृण करना. ३ नष्ट करना, 
४ चोरी करना,चूराना, मुखना । श्रन्‌- 
१ द्मनुस्रण करना, अ्रनुगमन करना, 
दूसरे कासा करना! श्रप~ बलात्‌ 
ले जाना. २ पीछे फौकना, हटाना, 
२३ चौ करना, चुराना। श्रनि-- 
१ हल्ला करना, मार पीट केरनो। 
श्म्या-- १ तकृ वितकं करना, वाद्‌ 
करना, शुद्धशुद्ध का विचार करना । 
प्रम्य॒त्‌--१ देना, अपण करन । 
श्रभिव्या---१ उच्चारण करना । 
श्रव--१ पुनः सम्पादन करना, फिर 
प्राप्त करना. २ शास्तन करना, दण्ड 
देना । उत्‌--१ ऊपर नेना, उद्धार 
करना. २ देश समे निकाल दैना। 
उडा--१ कहना. र दृष्टान्तपूर्वक 
स्पष्ट करना, उदाहरण पूर्वक कहना । 
उप--१ भेटदेना. २ समीणलाना। 
उपसम्‌--१ रखना, नही देना. 
२ सिकोड्ना, समेटना. ३ समाप्त 
करना, तमाम करना ¦ नि--१टिस्‌- 
रना, जमना । निर्‌--१ अपमान 
करना । निश -- १ उपवास करना, 
विना ग्राहारके रहूना, भूषा रहना । 
परि --१ गाली देना, सरापता, निन्दा 
करना. २ छोडना, त्याग करना. 
३ गोकना. ४सारया तत्व निका- 
लना । प्र -१ प्रहर करता, मारना, 
रोकना । श्रति-- १ नजर रखना । 
परत्या-- १ इन्द्रिय दमनतूर्वक ध्यान 
करना । प्रदिक्तम्‌--१ छोडना, त्या- 
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गना. २ प्रप्रतिष्ठा करना। वि-- 
१ कडा करना, विलास करन, 


खेलना। व्या -१ बोलना, कहन) । 


व्यव --१ उद्योग करना, घन्धा करना. 


२ वाद क्वेडा आदि करना । सम्‌-- 
१ मार डालना, जान से मारना. 


२ समेटना, सिकोढना. ३ नष्ट करना. 


४ वटोरना। समा-१ एकत्र करना, 
वटोरना । समभिव्या--१ एक मत 
सेयास्नम्मतिसे योजना करना या 
रचना, युक्ति निकालना, संयोजन 
करना। समुदा--१ कथन करना, 
कहना । समुप -१ एकत्र करना. 
२ देना । सम्प्र (ग्रा०) १ युद्ध 
करना, लडार्ह्‌ करना, लडन। । 
व्यति-- (श्रा० } १ एक भत से 
चोरौ करमा। श्रनु ~ (ग्रा०)१ पर 
म्पर।गत व्यवहार का सेवन करना 


हृणौडः रोषणे लज्जायाञ्च ( ११। 
३१, प्राऽ, हूणीयते) १ शरमाना, 
लज्जित होना, करोल करता, गुस्सा 
करना । 


हष तुष्टौ (४1११६, प०, 
हष्यति) १ हृष्ट होना, सन्तुष्ट होना, 
प्रसन्न होना | 

हृषु श्रलोके (१।४७१, पर, 
हंष।त) १ ठ बोलना, भिथ्या बोलना 

हिट विवाघायाम्‌ (१ क्वाचित्कः, 
अ्रा०, हेटते) १ प्रतिरोच करना। 


हेठ विवाधायाम्‌ (१।१६५, प०, 
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हेठति}) ९ रोकना. २ निष्टुर होना, 
क्र होना । 


हठ भूतप्रादुभवि (६।६३, प०, 
टिट्नाति) १ जन्म देना, उत्पन्न 
करना, २ नियतकाल का श्रतिक्रमण 
करके पदा होना । 


हेड वेष्टने (१।५२८, पण, 
हेडति) १ लपेटना, घेरे में लेना । 


हेड श्रनाररे (१।१८३, अरा, 
हेते) ( अ्रपमान करना, तिरस्कार 
करना । 

हिप गत (१।२५६, श्रा०, हैपते) 
१ जाना । 

हिषु प्रव्यक्त (१।४१३, ्रा०, 
हेषते) १ हिनिह्नाना {षोड का 
शब्द) 1 

होड अनादरे (११८३, अआ०, 
होडते) १ ग्रपमान करना, तिरस्कार 
करना । 


होड गत्तौ (१।२४४, पर, 
हौडति) १ टोना. २ हौड करना । 


छपाना, लुक्राता. २ चुना, 
ले जाना, दकालेना! श्रा--नि--- 
१ च्ल, सुकन | 

ह्यल संचलने (१।५४६, प०, 
ह्यलत्ति) १ कांपना, थरथराना । 

हें संवरणे (१५३६ प०, 
गति) १ कना, श्राच्छादित र्रना, 
लपेटना } 


संस्कृत-घातु-कोषः 


हप व्यक्तायां वाचि (१०।१२६ 
पाठा०, उ०, हापयति, तै) १ स्पष्ट 
बोलना। 

ह र्दे (११४७२, पण, 
हसति) १ शाब्द करना, श्रावाज 
करना । प्रत्पीभावेऽपि-- १ कम होना, 
ग्रह्प्‌ होना । 

हाद श्रव्यक्ते शब्दे (१।२१, 
श्रा० ह्भादते) १ श्रस्पष्ट शब्द करना। 


छी लज्जायाम्‌ (३।३, पण, 
जिति} १ लज्जित होना, शरमाना। 


हीच्छ लज्जायाम्‌ (११२५, 
प०, द्वीच्छति) १ लज्जित होना, 
दरम्राना। 


हुड हूड संघाते (६ क्वाचित्कः, 
प०, हुडति, हूरडा' ) १ उटोरना. 
२ जाना, सरकना । 


हष प्रव्यक्त शब्दे (११४१२, 
ग्रा०, हेषते) १ हिनहिनाना (घोडे 
क} शब्द्‌} । 


ह्मे संवरणे (११५३६, पण, 
ह्वगति) १ श्राच्छादित करना, ठकनाः 
लपेटना ! 


ह्लप व्यक्तायां वाचि (१०।१२६, 


पथ, हापयति} १ स्पष्टोच्चारणं 
करन. २ बोलना) 
हवस शब्दे (?।६७२, पर, 


वसति) १ शब्द करना, श्रादाज 


करना | 





` ` --न्न््ब्ब््ााााम 


संस्करत-धातु-कोषः १४५ 


ह्वादी सुखे श्रव्यकते शब्दे च वरति १ वक्र होना, टेढा होना, 
(१।२९, श्रा ह्लादते) १ सुखी बांका होना) 

हाना २ सन्तुष्ट होना, प्रसन्न होना, हवन्‌ स्पर्धायाम्‌ इन्दे च (१। 

३ सन्तुष्ट करना, प्रसन्न करना ७३३ उ० ह्वयति ते} १ बुलाना, 

४ बाधके करैसा सन्द करना । पुकारना, २ नामज्ञेना, नाम लेके 

पुकारा, हाकं मारना, ३ मांगना, 

ह्वल संचलने (१।५४६, प° ४ युद्ध के लिये ब्ुलाना, लडाई 


ह्वलति; १०, प०, ह्वलयत्ि) मांगना. ५ बराबरौ करना, स्पर्घां 
१ कोपना, थरथराना, २ श्रान्त होना, करना, ६ लड़ा करना. ७ शब्द 
मोहित होना घवबराना । करना, श्रावाज करना । उप-- 

नि--वि--सम्‌--प्रा-- [च्रा०१) 


ह्व कौटेत्ये (१।९९५, प०, १ युद्ध के लिये बुलाना। 
इति श््रजयमेर' मण्डलान्तगेत वि रजञ्च्यावासामिजनेनः 
हरयाणान्तगंत-'धस्वणं प्रस्थ '-नगरनिवासिना 

गौरीलालानायंशर्मणः पूत्रेण 

युधिष्ठर मीसांदकेन 
सम्पादितः 

संस्छृत-धातु-कोपः 

पूतिमगत । 


५ 


ति ~ ध ष ~~~ 





„ निसमुपविभ्यो ह्वः; स्पर्धायामाङः (अ्रष्टा० १।३।३०, ३१} 

. भ््रजमेर' नामे प्रसिद्ध । 

„ प्विरकच्यावास' नाम से प्रसिद्ध । 

, भ्रमिजन =पूवंजो का स्थान । 

४. 'सौनोपत' नामे प्रसिद्ध) ॥ 
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संस्कृत-गउ्याकरेण के अध्ययन 
ते 
विशेष सहायकं भ्रन्थ 


- श्रष्टाध्यायी (सूत्रपाठ) --पाणिनि रचित ६.०० 
- धातुपाठ (मूलमात्र) --पाणिनि रचित ८.०० 


. श्रष्टाध्यायो-माष्य ( प्रथमावृत्ति)-- पं० ब्रह्मदत्त जिज्ञासु 


प्रत्येक सूत्र का पदच्छेद, विभक्ति, प्रथं उदाहरण 
उदाहरण की सिद्धि, संस्कृत हिन्दी दोनों में । पूरा १८०.०० 
प्रथम माग ८०.५००, द्वितीय ५०.००, तृतीय माग ५०.०० 


महाभाष्य (हिन्दी व्याश्या) व्यराख्याकार--युधिष्ठिर मीमांसक , 
प्रथम माग--प्रथम खण्ड ६५.००, द्वितीय खण्ड ६०.००, 
द्वितीय भाग ७५.००, त्रृतीय भाग ७५.००) 


. संस्कृतं पठन-पाठन को श्रनुभूत सरलतम विधि -परं० ब्रह्मदत्त जिज्ञासु । 


प्रथम माय ३०.००, द्वितीय माग ४५.०० । 


. शब्दरूपाचलो--लेखक-- युधिष्ठिर मीमांसक ५.०० 


. उणादिकोष-- पञ्चपादी उणादिसूत्रौ कौ ऋषि दयानन्द सरस्वती कृत 


य्याख्या । सम्पाद्क-- युधिष्ठिर मीमांसक २५.०० 


. वर्णोच्चारणक्लिक्षा ऋषि दयानन्द कृत हिन्दी व्याख्या) 


सारणं कृ(गजं २.००; उत्तम कागज ३.५० 


धातुत्रदौप--मेत्रैयरक्षित विरचित पाणिनीय धातुपाठ कौ न्याख्या ६०.०० 


१०. वाभनीव लिङ्खानुज्ञासनम्‌ -- (स्वोपजनवृति सहित } १५.०० 


ग्रन्थ प्राप्ति-स्थान-- 
रषमलाल कपुर दृष्ट बहमलगद्‌, जिला सोनीपत (हरियाणा) 
सामलाल कपुर एण्ड सन्स, २५६६ नई सडक, दिल्लो--६ 


राम लाल कपूर ट्रस्ट, के प्रकाक्शनों के 
प्राप्ति स्थान 


१- राम लाल कपूर टस्ट पो० बहालगढ्‌ 
सोनीपत (हरियाणा) 


२- सम लाल कपूर एंड संस पेपर मर्चेन्ट 
२५६६, नई सडक दिल्ली-११०००९ 


३- राम लाल कपूर एण्ड संस पेपर्‌ मर्चन्ट 
गुरू बजार ममृतसर 








